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राह न रुकी--एक ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें मैंने बुद्ध-महावीर ग्रुग 
के उस पुनर्जागरण को प्रस्तुन किया है, जो हजारों साल के वैदिक युग के शत में 
भारत में उपस्थित हुआ्ना था । यह वात कितनी महत्त्व-भरी है कि भाज हम एक 
नये पुनर्जागरण मे हैं ! 
पुरुष और स्त्री, तथा व्यक्ति और समाज और राज्य और हिसा, यह प्रश्न 
उस समय मी थे शौर ग्राज भी है| मारत में वह युग था सामंतीय संस्कृति के 
उदयकाल का, और प्राज का युग है सामंतीय सस्कृति के भ्रंत का | ढाई हजार 
$ साल के इस समय के दो छोर हमारे सामने मौजूद हैं भौर हमें इन्हीं सवालों का 
जवाब देना है। अपने लेखन में यद्यवि मैंने मूलभूत समस्याभ्रों को उठाया है, परंतु 
उन्हें प्राज के दृष्टिकोण से नही देखा । मेरे पात्र भ्रपने युग के दृष्टिकोण से देखते 
हैं 
सत्ती बसुमति को जैन साहित्य में चदनवाला के नाम से बढ़ी साध्वी के रूप 
में माता गग्मा है। उसका ऊचा स्थान है। महावीर स्वामी ने स्त्री-सघ के लिए उसे 
सबसे ऊची जगह दी थी । परंतु वसुमति की कथा मे भी, भ्रन्य कथाझों की तरह, 
जैन पुराणकार इतिहास से ठीक नही बंठ हैं। नामो में गडबड़ होती है । मृगावती 
एक झोर विवसार की स्भ्री है, एक श्रोर झतानीक की । झतानीक को सन्‍्तानिक 
भी लिखा है। झतानीक की स्त्री मृग।व्ती अनमार्ग अपनाती दिखाई गई है, जब कि 
उसका पुत्र उदयन तक जैन-बौद्ध सप्रदायो से इतना प्रभावित नही हुआ । यह बौद्ध 
(और जैन पुराणकारों की झादत है कि वे सवको अपने रग मे रंगा हुआ दिखाते हैं। 
इसी तरह झज्ज के दधिवाहव की पत्नी बताई गई है मगध को पद्मावती । मगध 
की पद्माव्रती भास के अनुसार व्याही थी उदयन को, और उदयन था शतानीक 
का पुत्र! पद्मावती थी झजातशझत्रु कुणिक की पुत्री । इसीलिए मैंने नामों के इस 
ऑमट को महत्तर नहीं दिया। दूसरे शवातीक ने अद्भदेश जीता नही या, क्योकि 
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जरिता झा गई। 

मैंने पूछा, “ले श्राई ?ै” 

(हां, ले ग्राई ।* 

उसने मेरा कटिवंध मुझे दे दिया । और कहा, “गिरते ही यह हलका-्सा ऊः | 
और बगल में भाड़ी पर जा गिरा | तभी घूल नहीं लगी इसे । पर कुमारी अब (६ 
गिराना इसे | चलो सारथी ! ” 5 

सारथी ने रथ बढ़ाया । - 

मैंने कहा, “जरिता अम्मां ! कटिबंध गिरा श्रौर जितनी देर में तुम इसे लाई 
उतनी देर में तो यहां मैंने युद्ध देख लिया ।” 

अरे | किसने लड़ाई की १” 

धवही, कोई दो औरतें थी। एक आदमी समझा रहा था । 

जरिता ने कहा, “भल्री चलाई कुमारी ! इन भौरतों का क्या ? दिव-भर 
लड़ती हैँ । ऐसी-ऐसी गालियां देती हैं कि हीं जा सकता । 

वृद्ध सारथी मारुत हंसा और बोला, “और राजकुमारी ! सांक होते ही सब 
मिलकर बैठ जाती हैं और गीत गाती हैं और जब गीत खतम होने को होते हैं तो 

फर लड़कर अलग होती हैं ।” ; ः 
: जरिता ने समझाया, “नीच लोग हैं। वुनकर, बुनकर। इनका क्‍या छोटी 

स्वामिनी ! गाली तो ऐसी देती हैं कि सुनने से कानों में श्राय लगती है । हम तो 
आप ज॑सों के पास रहती हैं, वहां रहने से श्रव हम भी सुनती हैं तो शरम भ्रा जाती 
है। सच ! पुरुष भी लजा जाएं, मगर इन्हें रोक 

मैने पूछा, “पर लड़ती क्यों हैं ?” 


“गंवार हैं,” सारथी ने कहा, “पुरुष को तो घन्धा करना पड़ता है । सब तरह 
$ लागा से काम पड़ता है, घर के बाहर रहता है। इन्हें क्या है ? दिन-भर घर 


पहना। खाना, पीता झोर ऋगड़ना। छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती हू 
बच्चे सीखते हैं।” हे 

हक न जरिता ने कहा, “ऊधम तो तब होता है इनका 

ड तो*' डुंद्देजाते हें पर कक्षी जोडझ -+३-> हर 


नण्पर 


हीं। जी मन आए बक जाएं ।” 
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फिर तो सद्ठु बज जाते हैं । ऐसी झाग लगा देती हैं ये स्त्रियां ।/ 

रंय भय खुले मैदान में भ्रा गया था। दोनों तरफ पेड़ो की बी श्रच्छी हरि- 
मो दिखाई दे रही थी। उतपर कोसल पक्षी उड़ रहे ये । मुझे बड़ा अच्छा लगा | 
' कहा, “जरिता ! देख यह जगह कितनी सुन्दर है ! दूर तक फँले हुए खेत | 
गी कालीनों से भर गई है घरती। तरह-तरह की हरियाली है। मखमली, रेशमी 
रसव कितनी प्यारी है।” 

#हां बिटिया ! ” जशिता ने कहा, “तुम भ्च्छी हो तो सब अ्रच्छा लगता है।” 

मैंने कहा, “जरिता ! बह छोटे-छोटे घरोंगाला गाव वहा कसा प्यारा लगता 
उन पने पेडों की छाया में ! एक बार गाव तो मैं चलूंगी ! चलो, भभी चलें।'' 

“फिर कभी चलेंगे बिटिया ! सैनिक भी साथ लाएगे । ऐसे जाना ठीक नहीं 

“नही । ठीक बयो नही है ? ज़रूर ठीक है|” 

“देखो विदिया । हठ नही करते, मैं वडी ह न तुमसे ? ” 

“तो बया हुम्ना ? जरिता प्रम्मा ! तू तो बड़ी प्रच्छी है। चलने मे दोप ही 
# है?! 

“लेकिन बिटिया ! महाराती मुझे कितना डांटेंगी । मुझे बन्दीगृह में डतवा 
गी।/ ॥ 

“और मेरी तो नौकरी चली जाएगी ' ” सारथी ने कहा । 

“नही, कुछ नही होगा । तुमसे श्रम्व कुछ नही कहेंगी । मैं समझना लूगी । कह 
वा, हम क्या करते ! मालकिन ने झाज्ञा दी । जाना पड़ा---ठीक है ! / मैं हंसी 
व वे दोनों भी भुस्कराए । 

“चल भेया मास्त ! कैसे करूं | मेरा तो जी भीतर ही भीतर कांप रहा है । 
हारानी कहेगी कि विटिया तो बच्ची है, तुम क्यों गए ! चल मादत ! जो होगा 
। भेलना ही पड़े गा ।”' 

रथ उड़ने लगा । 

भाझुत ने कहा, “पर राजकन्ये ! वह गांद दूर से ही भच्छा मे ॥ पास 


“नही लगेगा। गांव के घर कच्चे होते है । प्रापकीन्सी . 7 3 - रास्ते,” 
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कच्चे हैं। दो-चार ब्राह्मण पुरोहित होंगे; वैसे त्तो अधिकतर मोटे कपड़े पहने मिलेंगे 
और फिर श्रभी एक दद्य देखा था न ? वैसा ही होगा वहां भी । भ्रौर जब जानेंगे 
कि स्वयं राजकुमारी आई हैं तो और घबरा जाएंगे । 

मैंने कहा, “तो यह कहने की क्या जरूरत है कि हम कौन हैं । वैसे ही नागरिक ... 
हमसे बचते हैं। बताना नहीं कुछ । | यु 

जरिता ने माये पर हाथ लगाकर कहा, “खूब कहती है बिटिया भी ! बताना 
ही नहीं । ऐसी सुन्दरता है तुम्हारी, मिलेगी कहीं ढूंढे से ! कैसे छिप जाएगी ?” 

“हीं, बताना नहीं ! ” 

रथ गांव पहुंचा । मैंने कच्चे घर देखे । हम उतर गए । 

“मारुत, उस पेड़ के नीचे ठहर जा ।* 

“नहीं राजकन्ये ! मैं भी चलता हूं ।” 

“अरे तू खाली बिटिया कह।” ४ 

जरिता और मारुत ने एक-दूसरे की शोर विवशता से देखा । दिन का समः 

। पुरुष खेतों में थे। एक-आध बूढ़ा किसी पेड़ के नीचे खटोले पर पड़ा था और 

3» पे और मविखयों को पाल रहा था। कोई-कोई बुढ़िया चर्खा चला रही थी 
एक युवती ने देखा तो पास आ गई । 

पूछा, “कौन हो तुम लोग ?” 

जरिता ने मेरी झोर देखा । 

मैंने कहा, “ऐसे ही घूमने चले थे। प्यास लग झाई । पानी है ?” 

“अरे पानी की क्या कमी ! किसी बड़े घर की लगती हो ! व्याह हो गया ? 

जरिता ते कहा, “नहीं ।” 

“हाय देया ! ” उसने कहा, “इतनी बड़ी लडकी का व्याह नहीं हुआ | ” फि 
व्यंग्य से कहा, “बड़े घर की ठहरीं ।” 

कुछ बच्चे भी आकर इक हो गए । छोटे बच्चों की नाक वह रही थी। 

“पानी तो ला ! ” जरिता ने कहा, “कौन जाति हो तुम लोग. ” 

“हम क्षतिय हैं।” स्त्री ने गर्व से कहा और कलसा-रस्सी लेकर कुएं की ओर 
चली गई। 
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मैं देखती रही। बच्चे मुझे कौनृद्न से देख रहे ये । तमी एक बोला, नानी ! 
नानी प्रा लई है ।" 

देखा मैंने । सफेद उन के से बाल । चेहरे पर मुरिया, हाथों पर हड्डी भौर 
नसों का उफान । भाँखों में कोचढ | मूह में दात महीं। बैठकर छिलक्तों थी। 
सिर ऋुका हुप्रा था, पर उसे श्रांसी से तो दीप रहा था । मुझे उसपर बी दया 
भाई | उसने मेरी भ्रोर हाय उठाया भौर झ्रासों में भ्रॉमू भरकर कहा, “वह 
राक्षसी कहां गई ! झो मुझे कोई मार डालो । यह नहीं रहने देतो मुझे ॥7 

उसकी प्रावाज बडी मर्राई-मी थी । श्ौर ऐसा लगता था ऊंँसे गले में कफ 
अ्रटक रहा था । मैं भ्त्यन्त दुखी हो गई उसे देखकर | उसकी भोर बढ़ी भौर कहा, 
“क्यों ? क्‍यों रोती है तू ! तुके क्या दुःख है ? ” 

बुढ़िया ध्ायद ऊंचा सुनठी थी। उसने धन्य दृष्टि से मुझे देखा। जरिता ने 
जोर मे बहा, “स्वामिनी पृद्धती हैं कि तुक्के वया दुःख है ?” 

इतना भुनना था कि बुद्धिया रोने लगी ौर वढवड़ाने लगी । उसकी कोई- 
कोई बात मेरी समझ में श्राती थी मुझे मार ढालो'“यह राक्षसी मुर्के रहने 
नहीं देती'''यह मुझे खाने को नहीं देती * यह मुझे तरमा-तरसाकर मारती है***! 

बच्चे यह देखकर शोर करने लगे | सव बुद्धिया घुल उठाकर उनपर फेंकने 
लगी भौर कोसने लगी, “तुम मर जाप्नो : तुम्हारे मां-बाप को बु्ते खाए! 

इसी समय मजे हुए कससे में पानी लेकर वह युवती लौट झाई । उसे देखकर 
घुटिया थरवर कापने लगी बह युवती ऐसी लाल-लाल श्रांखो से धूर रही थी वि 
मैं देखकर चौंक गई । 

मैंने कद्ठा, “कया बात है ! यह कीन है ? तू ऐसे वयों घू रती है २" 

-» बुद्धिया की कमर दोहरी हो गई थी भौर उसने दुद्दनियां टेक्कर सिर धरती 

पर टिवा दिया था। 

सुवत्ी ने ककंध स्वर से बहा, “चल भीतर !” 

उस स्वर में जाने कैसा आवक था कि वह बुदिया खिसकती-खिसकती धर 
के भीतर चली गई। तब युवती ने बच्चों को फटकारा, “चलो भागों यहा से ! ” 

बच्चे दरकर भाग गए । उय स्त्री का ठाठ मैंने देखा | क्या छु“त्सने 
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कहां, /लोटा और लाऊं।” | दा 

बुढ़िया अभी खिसककर हार लांध पाईं थी। युवती भीतर गई और कहा, 
“श्री यहीं है कुतिया ! - 

एक लात मारी कि बुढ़िया घिधियाकर चिल्लाई और तव युवती भीतर से' 
लोटा ले झाई और मांजकर पानी भरकर बोली, “लो आये ।” 

मैं खड़ी थी | जरिता ने एक खटोला डाल दिया, युवती के श्रोदे से उठाकर | 
मैं बैठ गई और पानी पीने लगी । 

युवती ने कहा, “ताज़ा है कुएं का ।* 
कुछ और ही सोच रही थी । पूछा, “क्यों री, यह बुढ़िया कौन हैं ? 

तूने इसे लात क्‍यों मारी 7 

आये ! ” बबती ने कहा, “यह वड़ी चालाक है ।* 

और फिर वह चिल्लाई, “ओ्रो तुऊ्के मौत भी नहीं भ्राती ! नियल जाएं तुः 
नरक क दूत । 

मैं देखती रही । । 

जरिता ने कहा, “अरी, क्‍यों वुढ़िया को सताती है, यह तेरी है कौन ? 

“यह ! ” युवती ने घृणा से कहा, 'मिरी मां की मां है, मेरी नानी ! 

“वानी ! ” मैंने कहा, “और उससे तू ऐसे वात करती है ? ” 

युवती ने मुझे ताका और कहा, “यह नानी है ?” वह घृणा से हंसी 
बोली, “इसकी तो वोटी-बोटी काटकर चील-कौगों को खिलानी चाहिए। 


तो ऐसे-ऐसे पाप किए हैं कि कुछ पूछो नहीं । पर यह घर की बात है, तुम्हें 
बताऊं ! 


है 


मुझे उत्सुकता हुई। कहा, “घर की वात है तभी तो हमारे सामने 
पिशाची की तरह उस बुढ़िया को लाचार जानकर लात मारो है.! ”? 
स्त्री ऋलल वो में पिदच्याची हैं और यह सती है ! यह पा 
अभी क्‍या है ! अ्रभी तो इसकी आंखें फरटेगी, फिर अंग-अंग में पीच पड़ेगी 
डोलेंगे । तब यह भूखी-प्यासी पड़ी-पड़ी मल-मूत्र में लिसड़-लिसड़कर 
तड़पदार नरेगी। मैं पिश्चाची हूं ? यही तो इस पापिन का कमाल है | - जब 


राहन सकी ० ११ 


तथ रुप के वल पर लोगों को छला झौर अब बूढ़ी है तो बुढ़ापे के बल पर छल 
रही है। भर मैं पिश्याची हूं ! हे ईघ्वर ! हे सिरिमा यक्षी ! यह पाविन नहीं 
भरी, लोगों के जवान और होनहार वेटे मर जाते हैं। अरे साए बैठी है यह अपने 
तीनलीन बेटों को | इसके पाप ने सबको खा लिया, सबको चंबा गई यह 
राक्षसी !” 
- मैंने उस ब्रंधविश्यास को देखा और कहा, “यह खा गई या उन्हें उनका कर्मे- 
फल खा गया ! 

“कर्मफल कहा से भ्राया आयें | में तो इसके कर्म जानती हू । इसने मेरी मां 
के विधवा होने पर उसे दासी वी तरह घर में रखा ।7 

“अपनी बेटी को ! / 





“बेटी खास क्ट्ठा थी सौत की वेटी थी न ? बँलो से भी ज्यादा काम लेती 
थी उससे | वह विचारी बड़ी सीधी थी ! ” 





युवती की भ्रांखों में पानी आ ग्या। उसने किर कहा, “तीन-तीन चेटे थे 
इसके ।इस कुलठा ने चालीस साल की आयु में एक मित्र बनाया अपने वे थब्य में । 
जार! व्यभिचारिणी | और इसे जब मेरे एक मामा ने देख लिया तो उसे विप 
देकर मार डाला | ऐसी थो यह व्यभिचारिणी ! भरत सती हो गई बूढ्ी होकर । 
दो मामा और थे | उनमें से एक ते अपमान और लज्जा से झ्रात्महत्या कर ली । 
तीसरा ज्वर से मर गया । तीनों वी विधवाएं रह गई । एक बुए में कूदकर मरी, 
इसके ग्रत्याचारों से तंग ग्राकर । एक वेश्या वत गई, इसके भयानक दण्डों से । 
उसकी हथेलियों पर यह झ्पनी खाट के पाये रखकर सोती थी ! तीसरी मेरी मा 
के साथ दिन काटती रही किसी तरह। उसके एक पुत्र था न । जब हम दोनों बड़े 
हुए तव इसने मुझे यहा ब्याह के नाम पर वेच डाला, श्रौर तव इसका समय 
बदला । मेरा ममेरा भाई जब जवान हो गया तो उसका ब्याह हुआ ग्रोर बहू झाई 
तो उसने इसके नाकों चने चबवा दिए | तव इसने उसपर लांद्धन लगवाया अपने 
पुराने जार के पुत्र द्वारा। वह बिचारी पवित्र थी | मर गई लज्जा से । इसने जार 
के पुत्र को छिप-छिपकर घर लुटा दिया । मेरी मां और मामी भी मर गई । ममरा 
भाई अवे ला रह गया । तव इसने उसे धतूरा खिलाकर पायल कर दिया प्र 


| 
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ही। श्रंत में जार-पुज्र ने सारी भूमि फो हड़प लिया । जब भूखी मरव लगी त 
हाँ आ गई निर्लज्ज और यहां मेरा जीवन इसने नरक कर दिया है। रोज़ इघ 
थै उघर भिड़वाती है। यह है राक्षसी या में हूं? क्या दिया हैं इसने मुंझे ७ 
वृठाकर इसको चराऊं ? जरा इधर गई कि चुपचाप बच्चे के लिए रखा दूध पं 
ग्एगी | वनदेवता के लिए मैंने दीप जलाने को घी निकाला और दीवट साँजः 
[ई; लौटी तो घी चंट कर गई । फहने लगी, “बिल्ली खा गई होगी ।” पड़ोर 
फ बच्ची से कहती है, 'सब मर जाओ ? सबकी लाझे मिकलें । 

मैं कांप उठी । 

उसने फिर कहा, “जाने किस जनम का पाप है कि में भोग रही हूं । जी ते 
हरता है इसे दरांती से काट दूं, पर मुझे पाप लगेगा । जो मोगना है तो इसी जन्म 
ई भोग लूं। हे ईश्वर! अगले जन्म में मुझे स्त्री नहीं बताना । एक दिन भी इसके 
हरण स्वामी को सुख नहीं दे सकी । घर से निकाल दूं तो राह पर भीख मांय- 

गंगकर हमारी बवदनामी करती है ! '**” 

उसने श्रांखें पोंछी । भ्रौर मैने देखा बूढ़ी भीतर एक स्तंभ से टिकी वंधी थी। 

दयनीय लग रही थी वह ! 

जरिता ने कहा, “चलिए राजकन्ये ! देर हो जाएगी ।” 

“राजकुमारी ? ” युवती चौंक उठी भोौर उसने भपटकर मेरे पांव पकड़कर: 
कहा, “अब तक वत्ताया भी नहीं | में नहीं जानती थी तभी अ्रपराध हुआ । क्षमा 
करिए राजकुमारी ! कुछ भी सम्मान नहीं कर सकी में | ” 

मैंने कहा, “सम्मान तो तूने किया ! पानी पिलाया ने?” जज 

“राजकुमारी ! दीन के पास थ्ौर थां ही क्‍या जो देती। सच ! में बहुत 
दु:खी हूं ।” यह कहकर वह रोने लगी। 

मारुत रथ की ओर बढ़ चला । । 

मैंने उसे अपना कंकण उत्तारकर दिया और कहा, “तेरा नाम क्या हैरी?" ह 


रे “सुखी रहें। महाराजा से व्याह हो। स्कंद-से पुत्र की माता बनें। पति-प्रेम 
] जग 


तेरा नाम ?” 


राहत) ७ !३ 


"है सदामिती ? मेश गाय है इविया । 
देख | बड़ी वो उसडे दाय भोयने दे 

है बट शोर एरती एं 2४ 

७डसे माश घ दर ।7 

अरों मास गो राशपररे | पर उसने जो विदा है इटू बदा दच्द के योखत्यी 
हैं? 

कै घररइ ! पर पार-ुक्दध का फव वियाया देगा है मे ? 

उगने रदोगार दिदा। 

हैं रथ मे चढ़ दई ! बदिया ने पिर मेरे परध ए7। रए घन दशा । मैं सोपने 
सभी 4 दोरी, “गरित धम्मां ! ये भी बा रपी थी ! मूढ़ो ! रप्री भी ऐसा ₹ए 
गेहती है बंद ? रची इतनी मरानक४ भी हो खो है?” 

भरिषा ने रहा, “धहइस्ये ! रची कया सरीं शर सरतो । कहाइव भी सो है 
कि रघी गया सही कर सहती 2 रतरी हे दो पेशी समार में रटे-यह घतर्ं हुए है। 
रची मे हो भीषध सहार बराए है । पुरव राति प्र होगी |ै। उसकी मचाप॒र 
रो गे रत्री वर तो ऐसे-हेंगे घर्दाक्षार दिए है हि कूद पूदों नही ।" 

प्ौर जरितां मे बात बइसरर बहा, “शिटिदा ! देशों विश्ती देरशश्सो 
सुने । महारानी एए पुमापर इट होगो। मैं प्रा कसी 2” 

“धरी हू बयो दरती है २ हिने ब7, “हैं पश्झ से बह दंगों । %१, एक डर 
देवा । रत्री ऐगा क्यो बरी है ? | 

श्राप है बिशिदा ! बोस कराज रा है ?े पाप है याद । पपशयटगर पाते 
है। दादी भोगरा है, हमी को ऐसा कोर हो बता है ह॑दय 5 

“डुगे देखा है रियो घौर को ? 

“जप नह देशः ! करे ही इधपरत बोर रोड है / पदोंस मे एव बंद रहा पा । 
गापाधकरा साइना दा एए उससे पःस ऐसा दहूए दस भी नही दा। इस 
बी दधों रंगों पो। धर शार हा उसमे दवा प्दिर दा गि बरा गहीं जा झर चा। 
डैसे बेग्य दो मे थी। दिषारों बड़ को इग॒द प्यार शरपी थी। मैं रग हे दाग शाप 


डरती थो। उसते इंशोेजाहो मुसोरयें रंचपर एस पेस्ट को घटा शाह है 
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मां का हृदय कितना अच्छा होतां है ! चक्की पीस-पीसकर उसने पति 

मर जाने पर अपने इस पुत्र को पाला था । उसको बड़ी-बड़ी साथें थीं। कहती ५ 
'जब मेरा किजल्‍क बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका अच्छे घर में व्याह कर दूंगी । 
बेटे भर वह के घर में आराम से रहूंगी। फिर थोड़े ही मुझे काम-वाम कर 
पड़ेगा ? फिर तो किजल्क के बच्चों की कहानी सुनाया करूंगी । राजकुंमारी 
सच तो यह है कि उसका पति बड़ा अच्छा था। उसकी सास भी अच्छी थी । इत 
अच्छी कि वह अपनी सास को मां कहती थी। लेकिन अच्छे लोग संसार में ज€ 
मर जाते हैं, जाने ऐसा क्‍यों होता है। किजलल्‍क जब छोटा ही था, तव अचानक 
इसके बाप और इसकी दादी का देहांत हो गया । विचारी किजल्क को छाती 
लगाए अकेली रह गई । परंतु उसने मिठास देखी थी, देव का खेल समझकर एए 
जुट पड़ी | किजल्क बड़ा हुआ । कमाने भी लगा । तव उसने किजल्‍क के लिए भ्रक 
घर ढूंढ़कर बहु खोज डाली और ब्याह भी करा दिया। बहू पहले तो ठीक रह 
पर जब उसके पुत्र हो गया तो रंग ही पलट गई। पड़ोसिनों ने उसे बहका दिये 
क्या कसूर था किजल्‍्क की मां का ? केवल एक, कि वह बहुत अ्रच्छी, सीघी अं 
स्तेह करनेवाली थी। राजकुमारी ! लोक में अच्छी सास का मिलना पुर्वजन्म 
पाप-पुण्य पर निर्भर होता है। किसी-किसीको ही अच्छी सास मिलती है। अपने ( 
पर दूसरी स्त्री का शासन स्त्री सहज नहीं सहन कर पात्ती । प्रायः सास की दृष्टि 
वहू केवल बच्चे पंदा्‌ करने और काम करने के लिए होती है। और प्राय: ही ६ 


अपनी सास को लड़ाका मानती है जो अपने बेटे को निरन्तर भड़काया करती | 


राजकुमारी सदा से ऐसा ही होता श्राया है। वह श्राती है तव सास तंग कर 
है। जब वही वहू सास वन जाती है तब अपने बेटे की वहू से बदला लेती है। व 
कहूं / पुरुष को युवती स्त्री अच्छी लगती है, इसलिए बुढ़िया को युवती से इ 
वात पर काफी चिढ़ होती है। लेकिन कोई-कोई सास तो बहुत अच्छी होती ६ 
किजल्क की मां ने मेहनत-मजूरी की थी, इसलिए उसमें एक तरह का स्वाभिम 
आ गया था। अकारण किसीके बीच में नहीं बोलती थी, न भूठा स्मेह दिखा 
थी। नतीजा यह हुआ कि बहु का तनाव बढ़ता गया । किजल्क की मां सव सह 
रही | नौवत यहां तक आ गई कि एक वार किजल्क ने भ्रपनी मां को मारा, बहू 
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प्रड़पाने से । बिटिया ! सुम्र सोच सकती हो, ऐसे समय मे मां के हृदय पर बया 
गैगेगी ? मैं शुम्दूरे पर की दासी हुं, तुम्हारा दिया खाती हूँ, तुमसे ही मेरा 
वीवन है, प्रय यदि मै ही शुमसे कर्मी विश्वासघात कर जाऊ तो ? वया बौतेगी 
गुरद्ारे मन पर ? यही से पट्टोंगी कि संसार मे कोई श्रच्छा हो ही नहीं सपता ! 
एनु कह बुढ़िया इतनी घच्छी थी वि उसने कछिर भी बदसा नहीं लिया। बड़ ने 
उसे घिड़पर घर से निरलया दिया। सोगो मे छिजदक की निंदा नदी की, उसदे 
एदिया पर ताने सारे लगे ) पर यह सब शाहती रही, सहती रही। उसने फिर 
गरैफ़री कर सी । कहा उसे दासियों कीवयरक जीवन विताना पड़ा प्रौर सर गई।” 

जरिता ने पांसे पोद्ार बड़ा, “राजउन्ये | इस सयार में सरहलरद के 
बोग होते हैं। घक्तो लोग दु स पाते हैं भौर बुरे लोग बड़े बैन से रहते हैं। यद 
[द समझ में मही प्राता | ऐसा बयो होवाहे २" 

भारत ने कहा, “जरिता ! ऐसा तो होता है, पर एक बाल यर्यों भूत जाती 
फि पच्दा-वुरा देसने याते हम, इसी जन्य को देखते है। पर जन्म एक ही तो 
[ही होगा । पुराने जस्म वी याद प्रा रहती है ? यह जो पृछ है, वह एसी जन्म 
ही महीं, पुराने वी भो तो कथ्ी है; इसीलिए देव थी गति सम में नही भाती। 
ही शो पोर्ई धनी म्रों होता है, परई दरिद क्यो होता है ? कोई श्रेष्टि परदेग 
जाता है, तो उसका सब बुछ खुट जाता है, कोई पर बैठे इतना साभ गमा सेवा 
के उगया मोरई प्रनुमान नहीं कर पाता ।/ 
“दौक बहता है तू मारते भेया ऐसा ही ने होता तो यों तुकपर ऐसी मुगी- 
गत घाती ! तूने जब विशी मो सवाया २” ५ 

मैंने पूछा, “जरिता धम्मा ! सारधि को क्या हुपा २! 

“कुछ नहीं बिटिया,” मारत ने गटा, “तुम क्यो दू थी होगी हो, प्रभी से ? 
प्रमी तो तुस्हारे सेलने के दिन टहरे। यह हु सन्‍्मुस सो चला ही बरनते हैं ।7 

अववा न मारा ! बयावात है ! ” मैने कहा । 

“वात बुद्ध मही, / मारत ने सदी सांस सैकर कहा पौर किर भुप होपर रुप 
पसाने संगा । उसनी बेदना ममझार क्षरिता ने ताज बिटिया ! 















दियारे के नौत विटिया हैं पौर तीनो हा इसमे ये घ . ल किया। 








.. जो हो वहीं भोग | देव ने चाहा और तुमे पुत्र दे दिया, तो घायद फिर तू पत्ति की 
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महाराज ने रपय॑ इसे धत दिया । महाराज के बन्त/पुर तक जिसकी पहुंच हो उस. 
भाग्यणाली को किसकी कमी ! सेक्नि भाग्य में तो मुछ भौर ही लिखा था ! ?._: 
मैंने पूछा, “ययों! विधवा हो गई सीमों ? 
अलिः छिंः धिदिया ! ऐसा ने कहो । बाप का मन है पर बसे कया कम दा 
है। यही समझ लो । बहीयाली सो इतनी बीमार पढ़ी, इसमी बीमार पड़ी कि. 
उठने-बठने से लाचार हो गई | सब पत्ति उगके जीते में ही दुस रा ब्याह कर लाया। 
और बह अमागित मरने की बजाय उठ बठी। देखा फैगा सोटा भाग था । अत्र | 
उसकी सौत तो राज करती है भौर इसकी बिटिया घर में दासी बनकर रहती है, 
सौत के पाँच दवाती है। | 
मात ने कहा, “कुछ भी हो जरिता ! पति के पास तो है ही) झासिर 
किसी दिन तो नई बहू वा जादू कम होगा। इसकी सेवाएं नी असर लाएंगी। फमी 
तो इसके भी दिन पलटेंगे ही । शाई थी घर । बहुत रो । तब उसकी मां ने कह - 
द्विया, 'वेटी ! श्रव तो तेरे लिए अगर कोर्ड जगह है तो तेरे पत्ति वा ही घर है । | 
र्ज 


आंपों में चढ़ जाएं !' विचारी विदिया ! बड़ी सेवा करती है। सब सो जाते - 
हैं तव श्रावी रात तक दोटी वह के पांच दबाती है। भला उसने ऐसा बया पाप 
दिया होगा ! ह 
मासत का स्वर नर्रा गया । 
जरिता कहने लगी, “बिटिया ! राजकस्ये ! इस अमागे की यया पहूँ? 
दूसरी विटिया है। भरा-पूरा धर था । पति ही कमानेयाला था। जाने क्‍यों उस- 
का मन फिर गया । एकदम उसका दिप्राय फिर गया। घर छोड़ कर संन्‍्यासी हो 
गया जवानी में । अब सारा घर रोता है। वह है कि सबको माया कहता है 
कहता है अजीव-अजीव बातें | राजकन्ये | में भी भिल्री हूँ उससे । थीं कहता था; 
मैं कमा भर ये सब व॑ठकर चरें। इनके लिए में पाप करके धन कमा शौर 
_ भोजन तो ये सव खाएं; पर पाप अकेला मुझपर लदे; बयोकि भरण-पोषण- 
करता मेरा कर्तव्य है। मैं क्यों पाप खादूं श्रपने सिर पर ? झात्मा तो किसीका संबंधी * 
नहीं । यह संबबव तो इस लोक के हैं । कौय क्रिसीका माई है, कौन किसीकी स्त्री है ? . 


>> कक :परंक, अलकोड़ं - उकक 


कल 
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अपने-अपने मायाजाल के संबंध हैं।' झव घर-मर भूखा मरता है। इसकी विदिया 
ति है।पर वह धर की तरफ सुड़कर नहीं देसता। सास कहती है इसबी विटिया 
कि तेरे कुलच्छनो से मेरा बेटा घर छोड गया । जो कुछ मारत मदद के लिए 
ता है, उसे वे सव सा जाते हैं और बिटिया को एक जूत भी हसा-गूरा गहीं 
तता है। राजकन्ये ! चारों शोर दु.ख ही दुःख है।” 

: मारुत ने कहा, “बिटिया भ्राई थी । मा कहने लगी उसकी, 'बिटिया को यही 
' लें ।' मैंने कहा, “मैं बृढ़ा, तू बूढ़ी | किसके बल पर रस नें? वहां कर से २४ 

रतो हैं! बढ़े होफर कमाएगे तो सही । फिर बिटिया को रोटी का राहाए + 
गा ।' भ्रपने-अपने कर्म है। वहू तो हम इसके लिए भोग नहीं स्कोर! हर 


मर म 


गन लडकी को घर में रखना वया कम खतरा है राजकस्ये ? मैंने हो ₹६ ९६ 


; बार इस घर से तू गई तो गई । श्रव तो जीना है तो बही री. मए०* है ४ ५. 
। यहाँ तिरा क्या काम ! ” यह तो एक मौझे की बात है हि २६४ इेशआ ३ 
£ नही । होता भाई, गौर भ्राती उसकी बहू तो घर में ऐहो इशए/३ ए॑० ० 
इ लेती ? भपने घर में लडकी नही झेलती तिनके को प ८ रधारण ५ के 
दी है मई की चुमन ! ठीक है, जिसका जो नियम बहा है रण 7 
कुछ भी हो, बिटिया घर मे रहे तो नतीजा भच्या करी पेश 

मादुत ने लगाम ढीली की भौरखासा। जरिता रे बा घी यए 7 
टया का हाल सुनाते तो मुझे रोना भाता है। रुए बी 

मैं सुन रही थी। भ्रव कौतूहल भोर बडा । ह- 

“अच्छी-खापी ब्याह दी ।/ जरिता ने रह. 
हो तब ने ? सारे भगड़े देखकर घुना एव रे 
'लाड़ों पली बिटिया ब्याह दी उसे । सुर इघ 7 है २ 5 
हू के बाद लगा वह मदिरा पीने। यूपर सेस्ते दाप्येडपशडइ प्रात रे 
टिया को । देह पर नीत पढ़ बाते हैं । सोर देच्टे नो हैं २२६ <४ रहे होपै! 9 
है बया करे ? स्त्री है उसकी | वह कुछ भी करे से झा टी वा 
टेया खाना परोसती है देश्या को, फिर उसकी जूदी भा». हक 
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ती वो मारता है उसे वेश्या के सामदे, भौर हो । ६ ४ 


ड्ह 
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तरह के व्यभिचारी भाते हैं उसके घर | वमुंदिकिल पड़ी है किसी तरह अपने को : 
बचाए हुए। मुझे तो डर है कि किसी दिन कोई उसे कलंकित न कर दे, उसे वह 
नीच कहीं वेच न डाले ।” के 

“नहीं,नहीं,” मारुत ने काटकर कहा, “मेरी विदिया है | प्राण दे देगी मगर 
पाप न करेगी वह ! एक वार उसका पति जूए में हार गया। यूताध्यक्ष (जूएलाने 
का अधिकारी) उसे पकड़ ले गया। नियम से वह दास बन जाता । त्तव उसने 
मेरी वेटी को गिरवी रख दिया । स्तोच सकती हो कैसा पिशाच्र था वह ! पदि के 
लिए विटिया ने वह भी स्वीकार कर लिया। जुआरी के घर दासी बनी कुछ दिन 
को | पत्ति कह गया कि झौत्र छुड़ा ले जाऊंगा । तब आँखें खुलीं जब दरिद्रता में 
चेश्या ने भ्राखि फिरा लीं और काम झाई घर्मपत्ती ही । परंतु कितने दिन ! विलासी 
की मनुष्यता तो मर जाती है| जुआरी के घर में बिटिया दिन काट रही थी।. 
जुआरो की स्त्री उसे मसारती । उसे डर था कि कहीं उसका पति इसे संगा न ले । 
जुआरी ने एक दिव इसका हाथ पकड़ा तो विटिया ने कहा, 'अभी जान दे दूंगी। 
न्यायालय में जाती हूँ । इज्जत पर हाथ नहीं डाल । ऐसा तू नहीं कर सकता । पति 
की गिरवी रखी हूं, चेची नहीं। समझा ? खून पी जाऊंगी।' तव वह दवा। इधर 
इसके पति ने फिर धव कमाया । चला पत्नी को छुड़ाने । पर घूताध्यक्ष ने पास में 
धन देख फिर से वहका दिया । फिर पड़ गया वह खेल में | काफी हार गया और 
बाकी सा गई एक वेश्या। पत्नी को छुड़ा न पाया। आप्चिर मैं गया । छुड़ाई 
विटिया। मगर क्या हुआ ? उसके पति के रंग-ढंग नहीं वदले । मैं जाता हूं तो 
कहता है, 'ले जा अपनी वेटी । में तो इससे वेसे ही तंग झा गया हूं।' ” 

मारुत ने घोड़े रोक दिए। प्रासाद झा गया । हम उतर पड़े । मेरा मन वहुत 
भारी हो गया था। सोचने लगी कि यह संसार इतना दुखी क्यों है ? इतना पाप 
यहां क्यों है ? हा 

जरिता डरती हुई भीतर चली कि महारानी न जाने क्या कहेंगी। मारुत ने रथ 
मोड़ा और घुड़साल की तरफ चढ़ चला । जी 
के जव मैं भीतर पहुंची, अम्व चंदन की चौकी पर बैठी थीं और सामने दो-तीन 

स्वयां थीं । 
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फेर उपसा को मैं जानती थी । वह मां के पाय आया करती थी | थी श्रय लग- 
ले! भंग चालीस-पेतालीस वर्ष की । 
मा झायद वातों में व्यस्त थी। मुझे देखा तो टोका,“कहां गई थी बसु ?” 
एप. और फिर देखा जरिता की और और किर मुडकर एक दासी से कहा, 
फ़ “इयामला ! इन्हें गए तो काफी देर हुई थी न 2?” 
जरिता का मुह सफेद पड गया। 
मैंने काटकर कहा, /भ्रम्व॒ ! मैं एफ गाव देखने चली गई थी ।” 
जरिता कुछ नहीं कह पाई । मैं मां के चरणों के पास बैठ गई । वे हंस दी और 
गुर मेरे गाल धर हलकी चपत लगाकर कहा, “बड़ी हठीली है तू ! इतनी देर ऐसे विना 
४ श्रंगरक्षकों के घूमना क्या ठीक है ? ” 
मैंने कहा,“क्या हुआ मा ! वहा तो 7” 
कं “अच्छा, प्रच्छा ! ” भा ने मुस्कराकर कहा श्रौर मुक्े चौकी प्रर बगल मे 
ु। / बरिठाया । मैं मां की कमर में हाथ डालकर उनके कंधे पर मृह रखकर बैठ गई। 
।ए. मां फिर उपला से कहने लगीं,“देख उपला, तू हमारे महाराज को जानती है। मैंने 
हू ही पहले उनसे तेरे लिए कहा था। पर तू जातसी है कि वे भूूठ से कितना बुरा 
बी. मानते हैं। उन्हें क्रोष नहीं प्राता, पर अगर थ्रा गया तो” /” 
न उपला काप उठी और हाथ जोडकर वोली, “८ंद्र, वरुण, प्रगति शौर यम की 
हुए साक्षी है महारानी ! मैं झूठ नहीं बोलती । लडकी सामने वेठी है, भ्राप ही इससे 
ृ है बातें कर लें | अगर झूठी है तो यह । मेरा कया है ? विधवा हू । पति के रहते स्त्री 
मुस पाती है, सो मैं तो भोग चुकी। जो भाग्य में नही था, उसके लिए मैं रोती 
रू. गढीं । पति महाराज के राज्य मे ईर्प्या के पात्र थे । छोटे पदाधिकारी थे, पर महा- 
[70 , राज की #पादृष्टि थी | उसीछे बल पर उन्होंने सचय नहीं किया। सीधे भ्रौर 
भले झादमी थे। कहते थे, 'उपले ! ऐसे स्वामी से विश्वासघात करके मैं घूस 
जैह नहीं लूगा। वेतन ही अपना सहारा बनेगा ।/ मैंने कह दिया था, "स्वामी ' मैं 
घन की भूणी नहीं, ईमान की मूखी हूं ।' उन्होने इस वेटी को ब्याहा था अपने-भाप । 
टी भोज इस विटिया का एक भाई है, मेरी कोख का ही जाया। वॉल-अच्चेयाला 


| युवक है। वह पंत्त:पुर के बाहर ड्यौड़ी पर बैठा है। यह लड़की है, श्राप स्वयं 
है कु / "५ 


5 











4 क नल 5 मी ० 
इससे पूछ ले । । ्' 
प्रसव ने कहा, "हां री नीले ! यही बात है ? उसका जो दोपारोषण है बह. 
मूठ दे ५३ 
नीता ते बहा, “महारानी | बनदेवता सुर्न मार डाले । आप मर भसा से पृ 
लें। मेने तभी उन्हें सूचना दे दी भी । * 
“सुतवा इयाभला 7 मां ने दासी घातेमिका से कहा, /ग्रव इसमे बया प्रमाण 


है ? भाई भीर मां तो वहिन-बेदी को तरफ बालग हो । 
महारानी, स्मागला ने कहा, “गह सीखा बड़ी सीधी लड़की है । यह सच हूँ . 


कि काम में स्त्री को आगेसीशे कुछ नहीं सझता; यह भी सच है हि छल भौर 
छप्म में उसमे कोई नहीं जीत सकता, पर उपला नवहें, नीला के लिए मैं कह - 
सकती हूं | मैने तो इसके उस पति को देखा है। बड़ा मीच है |“ 

“वहीं, मौसी ।/ नीला ने कहा, “वे नीच फाहे को है। नीच तो वह दारी है, 
जिसने उनपर जादू कर रखा है" | 


धओोर फिर भी बोल रहो थी। वात यो थी, जो बातों में मुझे पता चली । नीला 
'प के साथ रहती थी। पत्ति की किसी प्न्य स्त्री से मित्रता हो गई । उसने नीला 
को छोड़ दिया | तव नीला भूखी मरने लगी । उस समय नीला के भाई ने न्यांया- 
पिकरण में बादी बनाकर नीला को राड़ा किया और गहारानी ने भी न्यायकर्ता 
से कहलवाया। पत्ति को अपनी धर्मपत्नी के भरण-पोपण फे लिए धन देना पड़ा 
प्रतिमास। नीला अपने बच्चे के राय वहीं एक घर लेकर दिन काटने लगी । बच्चे 
को पति ने ले जाता चाहा, वयोंकि स्त्री तो क्षेत्र ही ठहरी । परंतु एक तो वह दूसरी 
स्त्री नहीं चाहती थी बच्चे को, दूसरे नी ला देना नहीं चाहती घी। मां का अधिकार 


] 


+ 


+ 


में सुनती रही। भोर नीला का यह व्यवहार मु्के विचित्र लगा कि बह पति ; 


बच्चे पर तब तक माना भी जाता है, जब तक वह जवान न हो जाए; तो बच्चा; 


उसके पास रहा। इतनी तो थी पुरानी कहानी । भ्रव नीला यह कहती थी कि सीन : 


महीने पहले उसका पति सुधरकर श्रा गया था उत्त कुलटा को छोड़कर । नित्य" 


सूरज डूब, राज्यकर्मचारी तो है ही, काम समाप्त करके आता भौर सवेरे चला 
जाता। उसके इस छिपे रहने के बारे में नीला ने सम्देह करके पूछा भी तो उंसने 
, रान्च 


कि 
0 
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कुहा कि वह कुलठा भ्मी उसके पीछे पड़ी है, इसलिए उससे बचने का भौर कोई 
उपाय नहीं है। नोसा सब दु.ख मूल गई कि किसी तरह पत्ति तो हाथ झाया। 
भाई झोर मां को जरूर एक नाई के जरिये खबर मिजवाई | नाई था मायके का । 
किसी काम से नीला के नगर में यया था। दो महोने हो गए तो एक दिन नीला 
जब वुएं से पानी सरकर घर पहुची, उसने देखा उसके मामूषण इत्यादि सव गायव 
थे। वह चोरी स्वयं उसके पति ने की थी। इस दौरान में नीला गर्मवती हो गई थी 
और पत्ति, झंव में पता चला, उसी दुचदा के घर या । भव वह घन नहीं देवा या। 
नीला न्यायाधिकरण में फिर गई परनु पति ने कहा कि वह इस व्यमिचारिणी को 
कुछ नहीं दे सकता। यह यंवत्तो है और किसी जार से इसको मित्रता है, जो 
इसका पति बनकर रहता है। साक्षियों से पूछा गया तो लोगो ने कहा कि नीला के 
पाप्त प्रंधेरे-प्रयरे ही कोई ग्रातान्जाता तो था, पर कौन था यह पता नहीं चला। 
,इघर के साक्षियों ने वदाया कि नौला का पति वरावर कुलटा के पास रहता था, 
* वह वहीं उसे छोड़कर नहीं गया । न्यायकर्ता ने नीला के पति को मुक्त कर दिया। 
, प्रव वह नीला को कोई खर्चा नहीं देया झौर नौला झ्रव व्यभिचारिणी भी प्रमाणित 
हो गई । क्या करना चाहिए, यही बी समस्या प्रटक गई थी । ऐसी बदनाम नीला 
' को प्रव॒ नीला की मामी झपने धर मे पनाह देने वो तैयार नहीं थी, क्‍योंकि उसमें 
; हेठो होती थी। नीला कहां जाए, क्या करे ? भव वह यह चाहती थी, कि पतिगृह में 
£ शमी के रूप में रदवा दी जाएं तो कम से कम अपने वच्चे और होनेवाले यच्चे 
“को खाना तो मिल जाए, क्योकि कँसा ही हो, आखिर तो वह बाप है इन बच्चों 
का! मगर वह शुलठा वो हाथ नहीं रखने देवी ६ 
रु मो घुस जा नू दहीं नीला ! स्त्रो वा तो 
'ड्रकाना कुल के 








जरिया ने सुना झौर बहा, 
ग़रना पत्ति ही है । द्वार पर जाइर पड़ जा--मूखी-स्पासी । उस 
 बांव पवड़ से ।77 ६ 
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» उसदुय में किया मा अडसख्दा में यदि ए्य स्त्रे को मोजन-वस्त्र दे देदा था नो मरी अलग 
से मरपन्योग्य नहीं प्रा सका दी 3 पर डिसे भी सरइ नहीं देदा था, नो डसे न्यायालय 
दिवशत्य थघा--डोटिन्च ने इसे प्रदट किया है । म्त्रा नरतक पड़ का झा त्याग कर सकती 
थी। यदि पते उसे नहीं दोगना चाइता था दो उसे स्त्रा को नियोग से मेद्रन वसन्न कराने 
दो भाषा देनी वड़के यो। 
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फ्िटाह्यानता 27 मां ने दाली घारेधिका से ऋछ्मा, “प्रव इसमें क्या प्रमाण 


के / आई धर मा नो बनते सी थी तरफ बोलेग ही । 
$, » शाप बल बड़ व 2 ६2.६2८ ८३ ४6 2८*< “४+।९:5 £, र 
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विशश इहपर सादू कर रखा है ।! 
है 
रजँ 


मं सुनी रही | थौर नीला का यह रुपवहार मुर्भे विचित्र लगा कि बहु पत्ति 
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ही धर, किर भी बीस रही थी। बात यो थी, जो वातों में मुर्भ पता चली । नीला . 
पर्तिक साय रहती भी । पत्षि की किसी अन्य सती से मित्रता हो गई । उससे नीला 
होड्ीटू दिया । देय गीला भूसी मरने लगी। उस समय नीला के भाई ने न्‍्याया- 
पिकरण मे बादी बगाकर भसीझा को सड़ा किया भौर महारानी ने नी न्‍्यायऊर्ता 
में ए/ खगाया। पत्चि को झपनी घर्मपनी के भरण-पोपण के लिए घन देना पड़ा 
प्रतिमा । सीखा अपने बस्से के साथ बढ़ीं एक घर लेकर दिन काटने लगी । बच्चे 
कोयसि ने ले शाना घादहदा, पर्योकि स्त्री तो क्षेत्र ही ठहरी । परंतु एक तो बह दूसरी 
ह॥ी महीं लाहती थी बब्ने की, दूसरे की या देना नहीं चाहती थी । मां का अधिकार 
मंडत पर सब सके माना भी जाता है, जन तक वह जवान ने हो जाए; तो बच्चा * 
कक काया रह । देगी सो थी पुरानी कद्ठानी । श्रव नीला यह कहती थी कि तीन 
गट़ीय पति संग्का पति सुघरकर झा गया था उत्त फुलटा को छोड़कर । मित्य 
शरण इसे, राज्यगागयारी तो है ही, काम समाप्त करके श्रात्ता और सवेरे चला 
धाता। उगके दर दि" रहुने के बारे में नीला ते रान्देह करके पूछा भी तो उससे 

. रानए 
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कहा कि वह कुलटा प्रभी उसके पीछे पडी है, इसलिए उससे बचने का भौर कोई 
उपाय नही है। नीला सब दुःख भूल गई कि किसी तरह पति तो हाय भाषा | 
भाई और मां को रूर एक नाई के जरिये खबर मिजवाई। नाई था मायके का। 
किसी काम से नीला के नयर में गया था। दो महोने हो गए तो एक दिन नीला 
जब कुएं से पानी मरकर घर पहुंची, उसने देखा उसके भाभूषण इत्यादि सब गायब 
थे। वह चोरी स्वयं उसके पति ने की थी । इस दौरान मे नोला गर्भवती हो गई थी 
भौर पति, प्रंत में पता चला, उसो कुलटा के घर या। झव वह धन नही देता था। 
नीला न्‍्यायाधिकरण मे फिर गई परंतु पति ने कहा कि वह इस व्यमिचारिणी को 
कुछ नही दे सकता। यह गर्भवती है भोर किसो जार से इसकी मित्रता है, जो 
इसका पति वनकर रहता है। साक्षियों से पुद्धा गया तो लोगो ने कहा कि नीला के 
पास पंधेरे-अंधे रे ही कोई घाता-जाता तो था, पर कौन था यह पता नहीं चल्ला। 
इधर के साक्षियों ने वताया कि नीला का पति वराबर कुलटा के पास रहता था, 
वह कही उसे छोड़कर नही गया । न्‍्यायकर्ता ने नीला के पति को मुक्त कर दिया। 
प्रव वह नीला को कोई सर्चा नही देगा झौर नीला अब व्यभिचारिणी मी प्रमाणित 
हो गईं। वया करना चाहिए, यही बडी समस्या भटक गई थी । ऐसी बदनाम नीला 
को भद नीला की भाभी अपने घर में पनाह देने को तंयार नही थी, क्योंकि उसमें 
हैठी होती थी । नीला कहा जाए, क्या करे ? अब वह यह चाहती घी, कि पतिगृह में 
दासी के रूप मे रखवा दी जाए तो कम से कम प्रपने वच्चे और होनेवाले बच्चे 
हो खाना तो मिक्र जाए, क्योकि कंसा ही हो, ग्राणिर तो वह वाप है इन बच्चों 
पा मगर वह कुलटा तो हाथ नही रखने देती । 

जरिता ने सुना भर कहा, “कैसे भी घुस जा तू वही नीला ! स्त्री का तो 
देकावा पति ही है। द्वार पर जाकर पड़ जा--मूखी-प्यासी ! उस कुलटा के 

पव्र पकड़ ले ।/' ३ 
« उसके में किक मा अगस्था में यदि पृत्पस्त्रों को मोबनचस्त्र दे देवा था तो स्त्री अनग 
ग्रेश्स जड़ी प्रा सकती थी | पर किसी थी तरइ नहीं देता था, तो उसे न्यायालय 
फ्लि ने इसे प्रकट किया दे । स्त्री नपुसक्न पति का मो त्याग कर सकती 


पति वें नहीं चोइना चाइठा था वो उसे स्त्रा को नियोय से संतान उल्नन्त कराने 
देनी प१क थी। 


२२ ० राहु न रुकी 


अम्ब उठ खड़ी हुई। नीला ने उनके पांव पकड़ लिए झोर रोते हुए कहा, 
“देवी ! बस यही एक भीख मांगती हूं। कुछ मेरे पति को डरा-धमकवा दीजिए कि 
वह मुझे पड़ा रहने की आज्ञा दे दे । 

इ्याभला ने कहा, “जा-जा ! यह काम मैं ही करा दूंगी । महारानी को इसके 
लिए-कष्ट वयों देती है। मैं ही भ्रार्य कंचुक से कह दूंगी । वे कहलवा देंगे। भरे हा 
इनकी भा तेरी तरफ सीधी रहें तो सव तेरे लिए मंगलमय है। भ्रव देख, मैं उस # 
कुलठा को कैसा रंग दिखाती हूं, जो तू मालकिन वनकर उसपर राज न करे |” 

“वर”, नीला ने वैठकर आंसू पोंछते हुए कहा, “मेरा कौन साक्षी है ? मैं तो . 
मां बननेवाली हूं । 

"हूं, हां, तू मां वन ! में कब रोकती हूं ? 

मां भीतर उठ गई । पीछे-पीछे चली गई जरिता । 

श्याभला कहती रही, “देख ! तू न्‍्यायाधिकरण में फिर वाद ले जा। तेरी ओर | 
, सेशआये कंचुक के आ्रादमियों से साक्षी दिलवाऊंगी | देख फिर क्या होता है!” दे 
| वे लोग श्याभला को प्रणाम करके उठे, और मेरे पैरों पर सवने सिर रखकर | 
दण्डवत की शौर चले गए। 

लगभग एक महीने वाद वे लोग फिर आए। नीला प्रसन्‍्त थी। उसे फिर 
भरण-पोपण मिल गया था और अवकी वार उसके पति प्र दण्ड भौर रख दिया - 
गया था, जिसे तुरंत चुकाने को उसे कुलटा के आ्राभुषण वेचने पड़े थे। इससे कुद्ध 
होकर कुलटा उसे छोड़ गई थी और वह भ्रकेला रह गया था। अब पत्ति अपनी | । 
को लेकर फिर से घर बसाना चाहता था, परन्तु नीला का भाई उसे अलग रहने को 
कह रहा था। न्याय नीला के पति की ओर था । वह अपनी पत्नी को रखना चाहता 
था अतः रख सकता था। स्त्री को अब इस अवस्था में अलग रहने का कोई अधि- 
कार नहीं था। नीला की मां नीला के पतियृह में जाकर बसने के ही पक्ष में थी | / 
कहती थी, “अब तो अवसर आया है कि जाकर उसे किसी तरह अपनी मुट्ठी गे 
करे। स्त्री है। पति से अकड़कर कंसे रह सकती है ? अ्रव तो: डे खलेझाम बुल 


ड़ 









रहा है। फिर छोड़ेगा तो व्याय फिर भी नीला की ओर रहेगा-० ् रा । 
का भाई कहता था कि किसी तरह भरण-पोपण मिले तो बहिन बे 2 


स्वत 
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रहे। पर न्‍्याव कैसे बदले ! नीसा की भागी को दच्छा थी कि नतद पपने ८ 
जाकर बसे घोर रोज-रोज पा कसेस बन्द हों। प्रपने-प्रपने धर स्प्रियाँ रहें । 
टीक । नगद का वार-्यार प्राना मो प्रच्धा नही। नीसा की मां कहती थी कि वे 
प्रपनी सुसराल गई भली । उसके मी पपने बच्चे हैं। धुम्हारे भी हैं। मैं उस 
पन्चों को भूसा देश नही सकती, घौर तुम्दारे घर को उसके लिए लुडाना भी ने 
चाहती । यान प्रव थो नीखा को । 
“तू बया चाहतो है ? ” प्रसव ने नोखा से पूछा । 
गोड़ी देर तक दथर-उस्र देखती हुई वह हिचकियातों रही भौर फिर मा 
परवि पवड़कर रोती हुई लेट गई । घौर बोली, “मैं क्या चाड़गी देवो ! जैसा 
को करने देखा, यही तो करूगी। पति ही तो स्त्री का राय बुद्ध है।' 
जब थे वाहर गई नी सा का भाई प्रबेला गुस्सा हो रहा था। बावी रित्रि 
पृक् घोर पी । 
गीका एति के फाय परी यर्द थी / यही धर्स था, यही ठोक हवा था । 
मैंने मा से कहा, “पभम्द ! नौला फिर चली गई ? ” 
४ह। बेटी ! ” प्रम्य ने बहा । 
“क्यों प्रम्य ? ” 
“न जाती तो वद्ठां जाती बेचारी ।” 
"मां ! गया वह हमारे पास नहीं रह सकती थी ? ” 
/पबटिया ! सोग मया कहते ? क्िसीके परिवार की बातों में हमें दोसने 
मतलब हीवपा ?”” 
“पत्रों तो हैं ने हम ? फिर स्त्री का पक्ष पयो से सें २! 
मां ने मुर्े देसा श्षण-मर । फिर कहा, “हां बेदी, सेकिन पक्ष सेने से बा 
जाता ? नीला गया यहां रह जाती ? ” 
#बर्यों नहों रहती ! यहा उसे ध्रच्छा खाना, प्रच्छे क्षद्े मिलने। रथ 
घूमती |! 
डै,/ मां ने जरिता और इधाभला की घोर देखतर हसपर बढ़ा, “बच्री ! 
6. जरिता नेवहा, “पौर गया देवी ! विटिया गया जाने कि स्त्री 8। 
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क्या होता है। - 
इपाभला बोली, “बिटिया ! स्त्री को खाना-कपड़ा शौर सवारी ही काफी हो 
जाती तो लोक में व्याह क्यों होता ? काहे को उसे पराये घर जाकर रहते पर भी 
वह अपना ही घर मालूम देता ! / 
मां चली गई पिता के प्रासाद की झोर। मेरा चित्रकला सीखने का समय हो... 
चला था। मैं चली गई चतुःशाल को पार करके सित्रद्याला कीओर। मंगला 
मिली, दासीपुत्री । श्राचार्य करवीर मुझे चिन्त बनाना सिखाते थे। उतका हाथ 
ऐसा सधा हुआ्ना था कि खड़ी कूंची से जब रंग की रेखा खींचते तब पूरी रेखा'ऐसी 
एक-सी चली जाती कि देखकर मैं दंग रह जाती । रेखा में न कोई भ्रधिक मोटापन, 
न पतलापन्‌ । दो दासियां तो उनके लिए रंग तैयार करने में लगी रहतीं। रंग के 
काले थे। हमारे सामने तो बड़े मीठे रहते, पर वैसे बड़े गर्वीलि थे, किसीसे सीधे 
मुंह बात नहीं करते. थे। मैं उनके प्रति, उनकी कला के प्रति झ्ादर होने के कारण, 
बहुत विनयशील बनकर रहती थी । 
उन्होंने मुझे देखा तो कहा, “झ्रा्ये राजकन्ये ! झापने पटी को पूरा कर 
लिया ? ” 
में बंठ गई और कार्य प्रारम्भ हो गया । 
मंगला भी मेरे पास बैठी पंखा करने लगी। भ्राचार्य बोले, “राजकन्ये | श्राज 
तुमको एक चाटक सुनाऊंगा (” | 
आये नेरचाहु ?/! ४ 
“नहीं कुमारी, मेरे एक शिष्य मे । वह चाहता है कि इसका प्रभिनय ही । 
नगर को रंगशाला में गया था, परंतु नये कचि को कौन पूछता है। उसने वाहा 
सुभसे । मेने कहा, मुझे दे। मैं इसे राजकुल को सुनाने की चेप्टा कझूगा। यदि यहां... 
खेल लिया गया तो तेरा यह दारिद्रय भी दूर हो जाएगा।' घिचारा पारिवारिक । 
जीवन में बड़ा दुखी है ।” 
“व्यों गुरुदेव ! क्या कष्ट है उसे ? 7 
“कष्ट |” झाचार्य ने कहा, “राजकन्ये | परिवार ही कष्ट है।” हे है 
मैंने कहा, “गुरुदेव ! उसके मां नहीं है ? ” है हे 
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“मां गंदा नहीं रहती रामकन्ये ! उसकी पत्नी है । उसे बदुत संग करती है।” 
“क्यों प्राय 
व्रमावफै। इसका हिसोंके प्रॉस केश इलाज है। झोई-कोई ऐसो भी 
'.. होनो है।” 
“करती कया है ?” 
“आंगार ! 
“फ्ुगार तों सय बरतों हैं । ”! 
४ हां राजकस्ये ! शगार तो सं करती हैं, पर झगार ढ॑से होता है ? ”' 
/प्राभूषणों से, भगराय से । भौर' 
“बहू मैं मही पूछता वुमारी ! उसये लिए जिस घीड वी जररत हीती है ? ” 
४कस्त्रों भी ।! 


न “परे मुस्य वात नही समझती ? घने की!” 
हाँ! पन तो है हो। पन के विता हुद भी कँगे हो सकेया। सो घन का 
गया है ? ” 


प्राचारं ने हसएर कहा, “बालिके ! पन वा मूल्य तुम महीं जान सकीगी। 
महाराज यी बच्या हो ने ? रियु घन कया लोक में सहज मिलता है ? घन कया 
सबके पाग होता है २! 

मैं सममी । पृद्ठा, “तो पया कवि दारिद्र है? 

“हा हुमारी ! कदि को घामइनों हो बया ? मान्याप्र मर गए हैं । सब में दो 
भाई घौर भार बहिलों गाए साततल्यालन उसोपर भा पा है। पूरी गृहस्थी हैं 
बेचारे एक कवि पी जाने पर! परस्नु स्त्री है ने उसर्ती, यह नहीं कि सय हिल* 
मतरर रहे, निरल्तर उसमें भगष किया करती है ।” 

+जयो ? 

“बहती है मेरे सिए गहने ला । गहते सा । कहा से साए दिचारा ? शगार- 
प्रियता भी रेचो में छिसविए ? रवो का व खूगार वो प्रन्दा जो पति गे /+ज हो, 
परतु शिस रतरो गा खृयार बति के सिए मर्मास्तक बेदवा बन 
ओम ही ब्ययं है। घोर हासत यह है कि पूरा परियार है, परंद 
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रित उसे कोई दसरा फटी आ्ांखों नहीं सुहाता । पति से ऋगड़ती रहती है, मुझे 
कोई युख्ध नहीं, मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं, चेन नहीं। यह सारी सेना मेरे ही सिर . 
शो पड़ी है! ” कवि कहता है, देख! मेरा काम तो तू जानती हैं कितना कठिन है ? 
कविता लिखना । इसके लिए कितनी भ्रधिक शांति की आवश्यकता है! | तो जानती 
हो क्या कहती है? 'श्रव्वल तो यह साहित्य का कार्य ही व्यर्थ है, जिसमें घन नहीं 
आता । औरों को देखो घरों में किस तरह रहते हैं । हमारे पास क्या है ? हम क्यों 
दीन बनकर रहें ! फिर अगर तुम्हें यही करना है ती मुझे भी अ्रपने साथ लो। 
मुझे तुम ऐसे क्यों रखते हो परिवार में, सबके साथ एक डंडे से हांककर। मैं तो 
तुम्हारे जीवन के साथ हूं । मैं मदद करूंगी तुम्हारी । मुझे धन की भुखी ते सम- 
भना । कहे देती हूं । ) 

मैंने कहा, “फिर यह तो उलटी वात हुई ! 

आचार्य ने कहा, “यही तो जीवन की विचित्रता है जिसके बारे में मैं सोचा 
करता हूं। क्‍या हँ यह परिवार ! किसका उत्तरदायित्व कहां तक ठीक है ? कवि 


: है बेचारा। मेरा तो शिष्य है। मुझसे कुछ छिपाता नहीं । कहता था, “गुरुदेव ! 


खिवार के सव लोगों से वह वंचना करती है। किस्तीकों घी नहीं देती, खुदखा 
जाती है। सबका तिरस्कार करती हूँ ।' स्त्री जब हुठ करती है राजकन्ये! तब ब्रह्मा 
भी उसे ठीक नहीं कर सकते। श्लौर जब ज़रा कवि उसे राह पर लाने को सम- 
भाता है, त्तो कहती है, (तुम मेरा अपमान करते हो क्योंकि तुम मु्े मिस्सहाय सम- 
भते हो, कग्रोंकि मैं घर छोड़कर तुम्हारे घर आई हूं। इससे तो अच्छा है कि मैं 
मर ही जाऊं ! ' वह वेचारा मुभसे पूछता था, 'अ्रव ऐसे में करूं तो क्या करू ? 
भाई-वहिंनों को निकाल दूं ? क्या मेरा उत्तरदायित्व केवल इस स्त्री के ही प्रति है 
या ओरों के भी ! घर में कभी भाई-बहिनों में हंसता-बैठता हूं तो तुरंत अलग मुंह 
ढांककर पड़ रहती है। किसीकी प्रशंसा करता हूं तो वाद में रोकर कहती है 
कि मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। मुझे क्या पता था कि पति ही मेरी ओर से 
ऐ मैं उदादीन हो जाएगे! ? श्रव वह कवि इतना ऊब गया है जीवन से कि उसे किसीसे 
मोह ही नहीं है। वैसे कुछ नहीं कहता परंतु मुझे ढर हैं कि वह कहीं वैराग्य न 
ले ले। राजकत्ये | स्त्री का चरित्र बड़ा विचित्र है! किसी प्रकार महाराज को : 
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चूँ मितारुर चकड़-चकड्ट करने सगे। पुरुष 


पह माटक दिसा: 
मन -सूरे। बिता डर के कमी प्रौव होवी 


महाराज से वहकर 
बादो । पन घर भेजत, छू 5 नहेरहतों हैँ कि मारतेगला 
मुर्भे उस कवि-पतने, हट ध्टू ः 
मैंने कहा, “भाय॑ ! के टू छू ्धु्‌ ४ “भत्ता 
_. वैसादक गुनाने लगे । न ग् क्र हट ब्धु ् स्ू 
के उपरांत जरासप प्रवेश करके ट ५ हे 
रुपनेवाला कोर्ड वीर ! ' किर एक £ &7* ६ हि 
इलोवः ये शब्द याद नहीं, तातयय॑ याद ० छछुक 
“देखो ! स्िधु की सहरें पवन यय्रों « हि < मैरी पगघ्व्ति 
में विशुर्ध होकर भागते समय उन्हें भी उ आने का सकेत कर रहा 


है। सूर्य भ्स्त भौर उदय की बेला में इतना. + वषों दीखता है, जानते हो ? 
क्योकि उसे दोनों घोर मेरे धत्रुधो के रक्त में से निकलना पड़ता है भ्रतः वह मत 
ही मन भयनीत हुप्ला करता है।' 

मैंने बहा, “प्राय ?ै कवि तो बड़ा बल्पनाभीस है ? ” 

"हा राजकस्ये ! कितु भ्रवसर नहीं मिलता । घर झाए पुरष, स्त्री मोठी बातें 
फरे, तो उसका मन दुगना हो । कमाकर लाता है पुदष, सालन-पालन करता है, 
उसया प्रहमान नही जताता, तुम्हारे लिए सब कुद्ध करता है। भौर तुम उसे दीकः 
से साना भी नहीं घिला सततीं । परे ! कियान तो उस दंल वी भो इतनी देख* 
रेस गरता है जो उमके सेत जोतता है ' भौर पृदुष है ही कपा ? कोल्टू के बैल की 
तरह प्रांसो पर पट्टी बांधे घ्रमता रहता है । क्मिलिए ? प्रेम घौर स्नेह के लिए, 
वॉत्सस्य के लिए । पुरुष स्त्री से विवाह करके न स्त्री पर भहसान बरता है, न स्त्री 
हो पुर॒ष में विवाह करके पुरुष पर झहसान करती है। परन्तु रत्री जब तग करती 
है, तब पुरुष घबरा जाता है, झौर कया करता है जानती हो ? घर ध्लोडगार भाग 
जाता है। ये जो कई लोग भागते दीस रहे हैं, मो किसतिए ? परों मे शाति नहीं 
है। या तो पुरुष भौर रत्री दोनों मलग-प्रलग रहे, परतु स्त्री शरण प 4 भी 
हो, घोर किर भी उगक़े सुस को सर्वोपरि न रखे, ठो सोक नहीं बई 
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खत उसे कोई दूसरा फूदी आंखों नहीं हू हूं । आप चाहें तो मैं दे दूं धन। अभी मां से 
कोई सुख नहीं, मु कोई स्वतंत्रता इ द्ती [7 । 
,.आी पड़ी है! कवि कहतूः तुलहारा मन बहुत अच्छा है असल में माता-पिता का मल 
' कविता लिखता धच्चे भी अच्छे होते हैं। मैंने तो राजकुल में कई लोग देखे हैं। अहं 
हो क्या क मारे थे किसीको आदमी नहीं समभते। यहां मुझे कभी ऐसा लगता ही नई 
” कि में किसी डरावनी जगह वैठा हूं। विटिया ! लोग राजकुल को भयावक सम ऋ 
कर डरते हैं। परन्तु हमारे महाराज ! वे तो देवता हैं ! अपने को जो प्रजा क 
सेवक कहे, वह क्या साधारण हृदय हो सकता है ? इसी लिए कहता हूं कि महाराछ 
से दान दिलाओ, अन्यथा महाराज और महारानी तो नहीं, पर और लोग कहेंगे वि 
बुड़ढ़ा करवीर वच्ची राजकन्या को वहकाकर धन ले गया । बिटिया ! राजकुल वे 
.... लोगों के पास कोई झाने-जाने लगे तो लोग उससे मन्त ही मन जलते हैं। राजकुर 
में जितने सुख हैं विटिया ! उतने ही ढुःख मी हैं ।” गा 
आचाये की बातें सुनकर मुझे अपने बारे में आइवासन-सा हुआ । - 
मेने कहा, “आर्य ! तो में कल मिलूंगी पिता से ।” , 
आचाये जब चले गए तव मंगला ने कहा, “स्वामिनी ! वह कवि मुझे मूरू 
लगता है।” 
मेने कहा, “क्यों ? ” 
“उस स्त्री में दो चपत क्यों नहीं देता | ” 
। .. “वपत्त ? र/त्री में ? 
/!.... मेंने कभी पति को स्त्री पर हाथ उछाते नहीं देखा था, सुना ज़रूर था । पित 
4।.. केहते थे कि स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए। मेने कहा, “नहीं मंगला ! यह 
4... काम अनारयों का है” 
दर | “सब आर्यों का है। कुमारी ! जव कोई कहे से न माने तव समभ लेना चाहिए 
हु कि उसकी पीठ में सुरसुरी हो रही है। डंडे से ठोक हो जाएगी ।” 
, में हंस पड़ी। मंगला ने कहा, “वह पति क्या जो स्त्री को भी अपने काबू २ 
न रख सके। में तो ऐसा पति देखना भी न चाहंगी । वह पुरुष क्या जिसके सामने 
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स्त्री की इतनी हिम्मत हो जाए कि आंखें मिलाकर चकड़-चकड़ करने लगे। पुरुष ! 
पृरुष माने स्वामी ! स्वामी तो वह जिससे डर लगे। बिना डर के कभी प्रीत होती 
है ? बच्चा भी मां-बाप से तभी प्रीत करता है। में तो कहती हूं कि मारनेवाला 
#' हाथ ही रक्षा मी करता है।” 
६, « लूने यह कहां से सोखा री?” 

“स्ोजती कहां से ? श्रंत:पुर में बाते करती हैं सेविकाएं। सच ! मिनमिनाता 
पति तो स्वैण होता है । वसा पुरुष वया सम्मान पा सकता है ? कमी नहीं। दास 
और पति मे अंतर ही क्या है । कुमारी ! उस कवि को समझाने को कहें न भ्राचार्य 
से! 

मैंने कहा, “प्राचार्य इतने पढ़े-लिखे विद्वान हैं, मैं उनसे क्या वहूँगी ?/ 

“क्या पडें-लिखे हैं जब इतना भी नहीं सममते ! ” 

5 मैंने कहा, “प्रच्छा ! चल महारानी से पूछे ।” 
बलों प्रभी चले ६7 
हम दोनों माता के पास पहुंचे । वे उम समय उद्यान मे बैठी हिरनियों को 
अपने हाथ से दाता खिला रही यीं। हसती हुईं जरिता प्रोर ध्यामला से 
बातें कर रही थीं। 
- मुझे देखमां ने कहा, “प्रा गई बिटिया ! बैठ जा।” 
मैं पाम पड़ी स्फटिक की शिला पर बैठ गई । 
मंगला वही नीचे देंठी और बोली, “महारानी ! श्राज मैं एक वात पूछने 
'. आई हैं ।/ 
“पूद्ध 2” माँ ने कहा । 
मंगला ने कहा, “प्रगर कोई पत्नी पुरुष को तंग करे तो उस पति का बया 
करता चाहिए ? ” 
जरिता और द्यामला चौंकी। पुद्धा जरिता ने, “कैसे तंग करे ?” 
« “परिवार में सब हो और स्त्री चाहे कि पति सवको छोड दे । और पति ही 
घर में अकेला कमानेवाला हो | उसपर ही सव निमंर हों । वही वहिनो डे 7 
करनेबाला हो 7 ४ 
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महारानी ने सोचा और कहा, “तू बता वच्चु ! लगता है दोनों पहले से इस- ,' 
पर वात करके आई हो । हु 

जरिता ने कहा , 'दिवी ! मंगला से भी पूछे । 

मंगला ने उत्तर दिया, "मेरा तो सीधा उत्तरहै । ऐसी स्त्री को तो पुरुष हि 
कुचल दे वही ठीक है। ' 

“कंसे कुचल दे ? ” इ्याभला ने टोका । “सीघा-सादा पुरुष है। स्त्री छल-फरेव “ 
करती है । रोती है, मरने का डर दिखाती है, तो ऐसे में वह क्या करे ? ” 

मुझे श्याभला की विचार-शवित पर झ्रादचर्य हुआ । 

मां ने कहा, “तू बोल न बिटिया ।” * 

मैंने कहा, “मैं वया जानू मां! मैं तो देखती हूं कि विवाह में प्राय: दुःख होता 
है; स्त्री कुछ चाहती है, पुरुष कुछ चाहता है और भगड़ा होता है। स्त्री श्रपना- 
अपना ही चाहती हैसव कुछ । पर पुरुष के ऊपर भौर भी उत्त रदायित्व होता है । ६ 
बह कैसे छोड़ दे सवकी ! वहिनों की देख-भाल वह नहीं करेगा तो कौन करेगा ? : 
स्‍त्री को स्त्री का तो पक्ष सेना ही चाहिए। वहिनें कौन हैं ? स्त्रियां ही तो हैं! अब 
इस स्त्री से घवराकर पुरुष अपनी वहिनों को जल्दी-जल्दी घर से निकालेगा श्रौर 
वे जहां जाएंगी, सोचेंगी कि अपनी मौज के लिए हमारी भाभी ने हमें निकल- 
वाया, तो हम अपनी ननदों को क्यों न निकलवाकर मौज करें। मां ! विवाह ही 
वुरा है ! ” 

मां हंस पड़ी । कहा,”सुनती है श्याभले ! क्या कहती है बिटिया ! 

“ठोक कहती हूं मां ।” मैंने फिर कहा,“सारा परिवार है। इसमें पुरुष कमाकर 
लाता है। वह अहसान करता है। पर वह अहसान कहता नहीं ।” 

“शासन नहीं करता ? ” जरिता ने पूछा । कर 

“बया शासन करता है ! कमाता है तो कमाने की वह मुसीबत जानता है। 
तभी कायदे से खर्च करने की वात करता है। उसमें हर कोई मनमाना खर्च करे. ' 
तो वह कहां से लाए। अपने मन का खर्चा करना है तो स्त्री खुद कमाए। यह ते 
बड़ी लज्जा की बात है कि पत्नी उस धन को अपना समझे और गृहस्वामिनी 
बने | सबपर हुकूमत करे । बाकी लोगों को न दे । है न मां ? ” 
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जरिता ने कहा,/विडिया ! बहिनो का क्या | स्याह हो जाएगा, भ्रपने-प्रपने 
'पत्ति के साथ चली जाएंगी । तद भगल से पति का साथी कौन है ? 
“तो फिर परिवार वहा रहा ? मिलकर रहना तो तभी समव होगा, जब हर- 

, एफ झपनो मनमानी से बरे, चहिक यह देसे कि दूगरे को भो मुझसे लाभ हो रहा 
है। ऐसा नही गरती, तभी तो स्त्री को सोग बुरा बहने हैं। 

मगता गे “तब तो जो मैंने कहा, पद्ी टीक है। ऐसे मे पुरप भ्रौर फरे 
भी पया ? स्त्री को दवा दे । जहां से गदबी हो रही हो, यहीं दवा दे ।" 

मा ने लंबी सास सीचरर यहा, “वच्चियो | परिवार बी समस्या सचमुच 
य्टी प्रजीब है। तमी कहा गया है धमम शास्त्र में कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना 
भाहिए, बयोंकि स्त्री फी बुद्धि चचल भ्ौर विनाशवारिणी होती है। स्त्री बुरी 
होती है।'! 

“तो भा !” सैंने कहा, "स्त्री को ज्ञान क्यों म दिया जाए ? उे भ्रच्छा बयो 

न बनाया जाए ? उसे व्यापक दृष्टि षयो न दी जाए ?” 

दयाभता ने सिर हिलाया भौर यहा, "वह तो ठीक है राजबुमारी ! परतु 
बया पुरुष एसना ही प्रच्छा है? घच्छा तो दोनों यो होना है। दोनो ही भ्च्छे होते 
हैं, भौर दोनों टी बुरे भो होते हैं।'' 

जरिता ने ठीक विया,"पर ध्याभते ! स्‍च्छे कम धौर बुरे हो दोनों में भ्रधिक 
होते हैं।'” 

मो मे कहां, “स्त्रों मे सावगे वड़ा दोष होता है कि वह दूसरे के भाग्य पर 
जीविस रहवार भपना गये प्रकट करती है, तभी उसको नीचता प्रसरती है। स्प्रो 
सूलनः स्त्री को भत्रु होती है।" 

«».. मांयी वात ने श्याभला को कयोटा । बोली, “देवी |! झ्ाप टीक बहुती हैं, 
भर पुरुष भो तो स्थी को बहुत दवाता है । मैं बवाऊ । एक थो मेरी परिचित 
उब्विरी। बदी पतिद्रता। परतु उसके पति को ने जाने यो उसपर भविश्वास हो 
गया । विचारी घुट-घुटवर मर गई। ऐसी ग्लानि हुई उसे । मरते ही उस्जे, यह 
भट दूसरी स्त्री ले प्राया | उसकी मा ने बहा, 'मेरे बेटे को यया ब' कर का 
गया ? पांव की जूसी ठहरी । वह गई, यह भाई हाथ में घन बाहि| 











-+5 





३२ ० राहुन रुकी 


अपनी लड़की लिए द्वार पर खड़े रहेंगे। वह तो मैं भली हूं कि अपने घर में एक से 
अधिक वहू नहीं रखती क्योंकि सौतों का घर नरक होता है।' “ | 

श्याभला ने चारों तरफ देखा और कहा, “कहो देवी ! यह है स्त्री ! 

मैंने पूछा, “कौन-सी स्त्री ! यहां तो मां भी स्त्री है। उसका पुत्र तो उसके. 
कहने में है। मां ने पाला है, तो वह इस अहसान को मानता है, विद्रोह नहीं करता । 
वह तो सीघा हुआ । बुराई की जड़ बुढ़िया है ! / 

जरिता ने हंसकर कहा, “सुना महारानी ! घृम-फिरकर नई पीढ़ी ने क्‍या 
कहा ? बुराई की जड़ बुढ़िया है। वुढ़िया ! खूब पकड़ी विदिया ने !.” 

सब हंस पड़ीं । 

जरिता ने ही फिर कहा, “राजा मार्गंध था ते ? बड़ी विलासी था। वलपुर्वक 
लड़कियां पकड़ ले जाता था। एक वार एक लड़की किसीकी वाग्दत्ता हो चुकी 
थी। ले गया पकड़कर ! किसीने कुछ नहीं कहा । वृद्ध पुरोहित ने कहा, स्त्री का ' 
क्या है ? क्षन्रिय-धर्म है स्त्री का अपहरण। स्त्री भोग्य है। जिसमें चल होगा, 
वही तो उसे रखेगा ।' लड़की के प्रेमी ने विद्रोह किया | राजा मागंध ने उसे सूली 
दे दी । तव लड़की छत से कृदकर मर गई । बताप्ो । स्त्री क्या प्रेम नहीं कर 
सकती ? स्त्री की एक बुराई तो सव देखते हैं । पुरुष की हज़ार बुराइयां छिपी रह. 
जाती हैं। लोग कहते हैं। अरे वह तो राजा था । समर्थ था । समर्थ तो रानी भी 
होती है। वह क्या प्रजा के पुरुषों से ऐसा स्वेच्छाचार कर सकती है ? ” 

मां ने सिर हिलाकर कहा, “स्त्री समर्थ कहां होती है जरिते ! रानी समर्थ 
नहीं होती । रानी समर्थ होती है, क्योंकि राजा उसे समर्थ कहता है। रानी का 
अधिकार तो राजा के स्नेह के कारण चलता है। स्त्री गरीब हो, अमीर हो, बह 
होती भोग्य ही है ।” 

: मां के स्वर में जाने कया या कि श्याभला ने कहा, “देवी ! कैसी वात करती 
हो तुम ? आदर्श स्त्री ही तो रखती है । पुरुष बार-बार गिरता है, उसे कौन 
उठता है ? देखो ! उच्च जाति के एक पुरुष ने एक वर्णसंकर स्त्री से सम्बंध जोड़ 
लिया । वात खुल गई तो प्रायश्चित्त करके वच गया। ऐसा ही एक उच्च वर्ण की 
स्त्री का हुआ। उसका निस्‍्नवर्ण के एक पुरुष से सम्बंध हो गया | जातिच्यत कर 
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दी गई। घपमान धसय सहना पड़ा । परंतु उसने उसे नहीं छोडा ) सोक की मर्पादा 
सी बदसती हैं। प्रेम शोर स्नेह यी ज्योति स्त्री के कारण जीविद है। पुरुष उसे 
जया जाने ? यों झच्छे-बुरे सर जगहहोंते है । घोर घथस बात तो यह है कि यह 
सो कर्मों का भोग है। इससें वया ब रेगा पुणप, कया करेगी स्त्री 2” 

मैंने बहा, “ध्यामते ! छुद्द भी हो यह सद टीए़ नहीं है । परिवार मो 
फिर मे बनना है। स्त्री को घपने ऊपर में यह कस रु धोना पड़ेगा ।! 

“तो कया स्त्रियां भी भब धमणी बतेगो ? / उसने स्यस्प से रहा । 

मैंने पूछ्ठा, “जब कर्मंजाल से स्तरो-पुरप दोनों हैं तो रप्री भपनी मुदिति का पथ 
ययों ने पकड्े ? ” 

जरिता ने घौरे से जाने बया कहा कि मैं तो न सुन सरी परतु इ्यामला हंस 
दो । माँ ने मुस्कराकर उसको घाँसों से डाटा भौर मगला, जो धायद समनी 
नही थी या सुन नहीं पाई थी, स्पर्थ हो दांत निकाले बैटी रहो। उसके नेत्रो में 
गूत्य दृष्टि थो जमे छुछ पस्ले नही पटा था । 

मां ने दाने दियेर दिए भौर उठ सदी हुईं । उनके उठने पर हम सब भो सड़े 
हो गए। 

दूसरे दिन सगता ने मुझसे एकांत में कहा, “राजरन्‍्ये ! चलोगी नहीं?” 

आया 2! 

“बहू नाटक लेकर महाराज के पाम 2” 

/हा चनूगी ! ”' 

“सो घत्तो ।” 

“दर इग समय वे झवकाश में यहां होगे ?ै प्रजा के बाद प्राए होंगे। वे न्याय 

, मैं सगे होंगे ।” 

“तो घनो उन्हें ही सुनेंगे । इस समय कोई ऐसा गयम भी तो नही है ।” 

“मु भूस लग रही है। प्रमी पृष्टसवारी करके प्राई हू । तूने क्या डिया 2” 

“वाह ! मैने तुम्हारे लिए देसो वितना मच्दा बटेर पराया है //” 

“ला दे जन्दी ।! 

मैने साया प्रौर रहा, “सना तो स्त्री हो बनातो है। हमारे ली 


के + 
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बना पाते हैं ऐसा ? 

उसने कहा, राजदान्ये! लोक में सब स्त्री के हाथ का ही घाते हूँ, फेवल राज- 
प्रासादों को छीड़फर। स्त्री का शासन इसलिए चलता है कि वह खूब अच्छा खाता 
बनाती है। खाना तब अच्छा वनता है, जब बनानेवाले के मन में भी प्यार हो ! 
तभी प्यार उपजता है। राजकन्य ! राजप्रासादों में ग्रधिध्वास' भी ती अधिक 
है, क्योंकि खाने को प्यार की जगह घन बनाता है ।” ना 

मैं उठी श्रौर वस्त्र बदले । तव कहा, “चल मेरी गुछ |” * 

मंगला ने जूते बाब दिए और बोली, “विरजा कब आएगी ? ” 

“सुसराल गए ही कितने दिन हुए । पर कई दिन से सुनामा नहीं आई ?” 

“बह तो पिता के साथ कहीं गई है । 

जब हम पिता के प्रासाद में पहुंचे, वे एक सिहासन पर बेठे थे। सामने चौकी 
पर कार्यस्थ वेठा था। और दो-एक उच्च राजकर्मचारी थे, कुछ सेवक थे । ९ 

मैंने पिता को प्रणाम किया । 

उन्होंने देखा और कहा, “आओझो राजकन्ये ! बैठो । हम इस समय न्यायाधि- 

णमेंहें। म 

वे गंभीर थे। मैं मंगला को लेकर एक शोर विछी चौकी पर बैठ गई। मंगला 
वैठी मेरे चरणों के पास । महाराज श्वेत उत्तरीय ओढ़े थे। शरीर पर रेश्षमी कंचुक 
था। मणिमालाएं गले में कूल रही थीं। कानों के रत्तकुण्डलों पर प्रकाश चमकता 
था। श्रौर पिता का मुख अत्यंत सौम्य था। झांखें ऐसी गहरी थीं जैसे आकाश । 
गोरे तो थे ही दे। मैं कहूंगी कि वे मां की तुलना में कहीं ग्धिक संदर थे । मां 
इतनी गोरी थीं, श्रांख-नाक की भी सुडौल थीं ; पर मैंने जो छवि का गौरव और 
वेभव पिता में देखा, वह मुझे मां में नहीं मिल सका। पिता में जैसे एक स्वावलंधी / 
पूर्णता थी, जो मां में नहीं थी। इसका यह मतलव नहीं कि मां मुझे अच्छी नहीं 
लगतों । लगती हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं । पर पिता मुझे लोक में सबसे 

अच्छे लगते हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका मन बहत संदर है। 

| उसी समय दण्डधर ने भुककर कहा, "देव ! श्रपराधिनी प्रस्तुत है। और उसके 
.' विरुद्ध वाद लानेवाले भी था गए हूँ ।” 


अर 
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/ले प्रापो ।” 

दश्डधर चला गया। बुद्ध हो देर में दो मेवक एक रची को बाघ लाए धौर एक 
पैर सट़ा कर दिया । दूरी घोर सात घादमी थे। उनके साथ प्नेड स्प्रीशुरुप 
पैर प्रा गए । ये दोनों भोर के सदंधी थे। बुझ फोलाहल हुप्रा सो दण्दपर ने दण्ड 
रे पर पटककर पढ़ा, “शांत ! दांत!” 
मन्ताटा छा मया । 
बार्यरय ने गटा, “देव ! यही है बहू प्रपराधिनी ।" 
महाराज को जैसे स्मरण नहीं घाया । पूछा, “कौन ? वया किया है इसने ।" 
बार्यस्थ ने कहा, “देव ! ये सात नागरिक हैं। सालों ने याद प्रस्तुत किया 
| गापारण न्‍्यायाधिकरण में जाने पर न्यायाप्पक्ष ने इस याद को महाराज के 
ग़म भेज दिया है।” 

“तब इसमे कोई विशेषता है ?” 

“हीं देव! दोनों प्ोर से स्पायाम्यक्ष को परत देने का प्रयाल फिया णाये लगा । 
पायाष्यक्ष में लिया बुद नेही । तव दोनों पक्षों ने यह प्रचार किया कि प्रवश्य ही 
रे में धूस ले सी गई होगी।"' 

"बाद वा है ?” 

८देव | बाद यह है | प्रस्तुत स्त्री, नाम शेफासिया, क्षत्रिय यसिप्ड-योपीय मत - 
(द को परनी है, दूगरी | पहली परली के मर जाने पर धार मग'र३ ने विवाह 
कया। प्रार्य मकरद ? ” 

“प्रततुद हू ।” एफ स्यकित ने कहा । 

“प्राय मदरंद,फार्यरय ने बहा, “इसके पास संपत्ति है । उत्तरापिकारी मही 
॥ उन्होंने पेपालिशा--ब दिनी ---को स्पष्ट रममाया कि यदि उनके पुत्र नहीं 
गा तो ये फिर विवाह कर सेंगे । इससिए शेफालिका ने जो किया, उसीसे प्रस्तुत 
प्रात नागरिय, भा जानुक, सागर, उपक, मरीबि, उपगुप्त, वि्दर पोर प्रदु- 
दार्ष, वादी यने हैं ।” 

महाराज ने शहा, “वादियों में से हरणुफ़ वो कढ़ना है, या एक ही यह सवता 
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“महाराज की जय ! ” उपग॒प्त ने कहा, “हमारा एक ही श्रावेदन है। हम _ 
लगर की वैश्य वीधि में रहते हैं। वहां हमारे गोपालन के लिए वने कच्चे घर हैं .' 
और उनपर फूंस के छप्पर हैं। व्यापार के समान रहते हैं जो घरों के पिछवाड़ें: 
प्रकोष्ठों में, अलिदों में भी भरे जाते हैं । श्रेष्ठि जानुक कलावत्तू, सागर रेंशमी 
कपड़ों, उपक काठ के सामानों, मरीचि गंधद्रव्य, विरुद्धक लिखने के रेशंम और 
भजंपत्र, प्रवुद्धार्थ तैयार माल को इकट्ठा करते हैं, उन्हींका व्यापार करते हैं। मैं 
उपगुप्त, सूती और ऊनो कपड़े रंखता हूं । सात शनिवार वीते हैं प्र हम सातों के 
घर में एक-एक करके आग लगी है और हम कंगाल हो गए हैं । 

धग्राग एक-एक शनिवार को लगी ? ” महाराज ने कहा,“ क्यों? क्या तुम्हारा 
कोई शत्रु था ? * 

“नहीं देव | ” 

“तो ? कैसे हुआ यह ? 

“देव ! श्रव यह तो यह स्त्री ही जाने ।” 

महाराज ने स्त्री की ओर देखा । 

“बह लड़की । ” फिर कहा, “क्या नाम है तुम्हारा ? ” 

“देव | शेफालिका ।” उपग्प्त ने कहा, क्योंकि स्त्री ने उत्तर न देकर सिर 
मुका लिया। फिर उपगुप्त ने उसके पति इत्यादि का परिचय देकर | कह्दा, “यह 
स्त्री मेरे यहां आग लगने पर भागती पकड़ी गई। मेरा यह दास---यहां प्रस्तुत है--- 
चह खड़ा है देव ! गोपाल इसका नाम है, इसने इसे आग लगाते देखा । जब तक 
वह रोकता, हवा तेज होने के क।रण आग फल चली । तव उसने इसे पकड़ लिया । 
इससे पूर्व छः शनिवारों को जो आग लगी थी, वह भी इसीने लगाई होगी ।” 

“इसका कारण ! ” महाराज ने स्त्री से पुछा, “अकारण ही नागरिकों की _ 
संपत्ति का विनाश करके नगर की शांति तुमने किसलिए नष्ट की ? प्रतिवाद करो। 
यदि यह मानव लिया जाए कि तुमने छहों के घरों में आग नहीं लगाई, तो सातवें 
के घर में तो लगाई ही। भाग लगाना एक भयानक काम है। घर में पशु, बच्चे, 
बूढ़े, स्त्रियां सब होते हैं। एक व्यक्ति अत्यंत परिश्रम से कमाता है.और उस सबके 

अकारण और आाकिस्मक विनाश से वह कहीं का नहीं रहता अ्रतः भ्राग लगाने में 
रा“ 
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नुम्हें कोई कारण प्रवत्य होगा बोजों ! ” 

सत्रों ने फटी-फटी प्रासों से देखा, पर बोलो नहीं । 

महाराज ने कहा, “झपराधिनी का संरक्षक कौन है ? ” 

“है हूं देव ! क्षत्रिय झकरद ।/ मकरद ने हाय जो 

तुम बता सकते हो 2/ 

“देद ! मैं नहीं जानता । दतना जानता हूं कि कुछ दिन पृर्व जब मैं पष्य में 
था, किसीने मुर्खे सूचना दी कि मेरे घर में श्राग लग यरई है। घुप्रां निन्‍ल रहा 
है भ्रौर मेरी स्त्री, यही भेफालिका, घर में नहीं है । में मागा-मागा घर पहुँचा। 
सचमुच बेफासिका नहीं थी । श्राग नहीं लगी थी अवश्य ही बह प्रकोष्ठ में गुल- 
गाई गई थी। नोम के पते पढ़े थे पास में प्रघजले । एकाब धतूरा भी था। एक 
प्याली में आक का दूधन्सा था, क्योंकि पास में कुछ भ्राक के पन्ने नी पड़े थे 
», गौर मद्राराज ! इसी सेझाशिवा की कोख से जन्मों मेरी दुघमृंदी, एक महीने की 
/“ वरूदी शय्या पर मरी पढ़ी थी । मेरे झोरगुल से पदोसी ध्राए। तद सके यह भी 
'४ श्रा गईं। मैंने पूछा तो इसने कहा कि एक प्रोषधि बनाने शो इसने धुप्ता किया 

था, वहू परे लाई थी; उठकर दरा झौचार्थ बाहर गर्ट थी। देव ! दस समय 
हमारा घौचगृह बरसात से गिर गया था, सो हम लोग पिद्धवाई़ के घने उपवन 
में जाने को विवश थे | सवते घोक प्रकट किया झोर चते गए। मैं सममा कवि 
यह बहुत रोएगी, परन्तु ऐसा नही हूझ्ा | इसे केवल यही कह्ढा, 'कत्या के लिए 
क्या रोर्ऊ ? यह तो बडी होकर दु ख ही पाती ! ' बस्च देव ! भौर कोई वात मैं 
नहीं जानता 47 

मद्दाराज ने कहा, “यह घटना विस वार को हुई 7” 





पडकर कहा | 











| “देव ! बार तो झायद धतिवार ही था ।7 
है. »हसके कितने दिन बाद पहली भाय सगी 2” 


“देव, सातवें दिन ।7 
अश्योर बैष ? 
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[7 


"हुं देव 
गत॒व छम्मों के घर में आग इसीने लगाई, यह केवल अनुमान है। श्रतुमान करे 
क्षेत्र में अपराधी को सन्देह का लाभ देना ही परंपरा है। अत: अब केवल उपगुप्त : । 
बोले । ह कि 
विरुद्धक ने टोका, “देव ! हम तो बरवाद हो गए। 7 
उपक ने कहा, “महाराज ! हम तो भिखारी हो गए । 
“दव का कोई प्रतिकार नहीं,” महाराज ने कहा, “उसका उपाय यही है कि 
तुम राजा से संरक्षण मांगी | आकस्मिक दुर्घटना होने पर राज्य ऋण भी दे सकता - 
और दान भी । वाद का काम आगे चले । ४ 
श्रों वादी यह सुनकर पुकार उठे, “महाराज की जय । महाराज का न्याय ' 
अजेय है ! 
दण्डघर ने दण्ड पटककर पुकारा, शांत ! शांत ! ” 4 
निस्‍तब्धता छा गई । श्‌ 
महाराज ने शेफालिका से कहा, “अपराधिनी तुम हो । आग तुमने लगाई। 
आग तुमने क्यों लगाई ? ” 
मकरंद ने कहा, “देव ! यही क्या विश्चय है कि श्राग इसीने लगाई। हो 
सकता है यह देखने निकली हो | उपगुप्त मेरे पड़ोसी हैं । संभवतः यह भाग देख- 
कर निकली हो |! और उपमगुप्त के दास ने भुल की हो। 
सभा में सन्‍ताटा खिच गया । महाराज ने उपगुप्त की ओर देखा । तव एक 
भ्रजीव बात हुई। शेफालिका विचित्र ढंग से हंसी । उसकी आंखें चमकने लगीं । 
उसने कहा, “नहीं । आग मैंने लगाई है। मैंने ही सातों शनिवारों को आग लगाई ' 
है। मैंने ही अपनी वच्ची को आक का दूध पिलाकर प्रकोष्ठ में धुआं 327 
उम्रकी हत्या की है ।” है 
और वह फिर दांत भींचकर चुप हो गई। 
सभा में आतंक फैल गया । मकरंद ने श्रवाक्‌ होकर देखा और उसके बाद 
- फुसफुसाते स्वर सुनाई दिए, “राक्षसी ! राक्षसी ! ” 
उन शब्दों को सुनकर शेफालिका जैसे संतुष्ट हुई। वह अ्रपने बिखरे वालों 
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को छाप से पह्राती घित्शाई, हा, मैं राणसी हूं ! हैं हूं राशगों ! मैने निरे- 
परायों के मर जताए है [ मैंने उस्हे मिशारों बना दिया है ! मैंने उनर पशुचों को 
जयापा है ! पैंते उनकी र्तियों घौर यथ्नों को विपतर्िताने देखा है! मैंगे हा 
*7 ग्पगी प्रयोप दुपमुटी, प्यारी बच्षों बी ह?पा वी |! मुझये पुणा बरो! यह 
४ राजा मेरा स्थाय नहीं कर सरता ! यह मुर्के छोड़ देगा यह मुर्ल संदेश गाय 
साभ देना भादता है। प्रपराष मैने किया है घौर दण्ड यह भरता घाहता ैै । 
नहीं | धापता फेल मुर्के दो! मैं है रादामों ह ! पर्षी ! बाप में शुदी हुई ! 
सपा के विष में ही मेरी धमनियों मे यार भीपधवा व्याप्त बी है । में डिन्‍्च 
जता देने योग्य ह। जसा दो मुझे | जता दो ! ” 
बह भागने को हुई तो सेवशों से उसे पप्द लिएा । सद विस्मित-्से रा र१े4 
महारान के माथे पर पोनान्या प्‌ घाया। संगठा मयमीतन्गी मेरे पारों से खट 
>ज्ॉ | मररंद को धपरर-्या भरा गया। उसने पार फैसावर बढ़ा, “हूने! हूने 
(मेरी एर्नी वो सार दासा सुने उसे दिप दिया! वह जो प्रयोधन्गी मुह 
सोसतो पी तेरे वक्ष पर जि तू उसेदूघ विाए घोर सोरी गान्यार र धपविया 
दे। मेरी था! परटमा से भी उम्णयस यरुचों! बह, जिसे देशवर हिनि इउनो 
बह्यनाएजी पी ! 
हर  " शेशासिका से जोर रबर से बढ़ा, "मैं परापिन है, तो सुम भी पाए 
हो!" 
बहू पररा उठा, ”दुदाई है महाराज की | यह मुझे पापी जह-ी है। 
गमा में गोलाहस हो उठा। 
/है देव ! ” सी मिसलाई। 
|, कोसाइस में ये स्पष्ट गीं सुते से । दष्टघर शिल्‍्लाया, “भाव! शव !” 
/ ९ विग्ताग्पता छाते पर स्त्री ने बहा, “मैं मां थी | मैंने उस इच्ची को मार 
डाला । महाराज | पहले मेड हाथों को जलवा दें । हिर मेरी प्रार्से निषलशवर 
इससे सास मि्ष॑ भरपारर एरें एुगें से गुशशाए। किर गर मै दई से हाहाएयर शुरू 
ता सदते करे कि ये मुभपर विददेश्ता से #में। मैने शिसे कोख मे कि 
+. बामिशा शो दश्या ने मुर्भ दिया, प्रौर जिसकी उसने मुर्भ माँ शताटा, मै _ 
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का दघ पिलाकर, उसका गला घोंद दिया । वह वेचारी तो यह भी ने जान सकी 

कि उसके साथ किसने क्‍या किया ? क्यों किया ? श्राखिर उसका दोप क्या था ? 

उसने हाथों की मुद्ठियां खोलकर दिखाकर कहा, "ये है हत्यारी की उंग- 
लियां ! इन्हें देखिए महाराज ! इन्हें देखिए ! “ धसि 

महाराज ने धीरे से कहा, “तो शेफालिका ; तूने ऐसा क्यों किया ? क्या उस ४ 
समय तुभमें मातृत्व शेष नहीं था ! ा हर 

“मातृत्व ! / स्त्री ने स्वर पीछे खींचकर कहा, “मातृत्व स्त्री के जीवन का -: 
सबसे बड़ा छल है, पाप है । क्या है स्त्री का गर्भ ! प्राणी की यातना का कारागृह। 
इसीलिए तो स्त्री घृणित है । इसी हत्या के अभिशाप के फलस्वरूप पहले रक्त 
बहता हैँ और तव होता है पाप ! ” वह निष्ठुरता से हंसी और मकरंद की शोर : 
हाथ उठाकर बोली, “बोल ! चाहिए तु्े पुत्र ! महाराज ! इसको पुत्र देने के 
लिए मैंने इतनी झाग लगाई, इतना विध्वंस किया। मणिभद्र यक्ष के मेले में मुझे 
एक किरात स्त्री ने यह तरीका बताया था कि बेटी को मारकर कह, जा | 
अब अपने भदया की भेज दे, और तव सात शनिवार झ्राग लगा ।' / न्‍ 

“अनाये ! ” किसीने फुसफुसाया । ' 

“ओर यह श्षार्य मार्ग है ?” स्त्री ने फत्कार किया, “कि यह मेरे जीवित रहते 
दूसरी स्त्री को लाना चाहता था। मैंने देखा मेरे सामने सौत खड़ी थी । सौत! ! वह 
मुझे मार डालती । वह मेरी शय्या पर सोती ! और में उसके पांव दबाती ! 
जैसे भेरी मां की छाती पर आकर सौत ने मूंग दली थी। मेरी पवित्र माता पति - 
को देवता समझती थी ! कितु सौत, हां, मेरी सौतेली मां से उसे विप दे दिया [: 
वह तड़प-तड़पकर पानी “पानी ** कहती हुई चिल्ला-चिल्लाकर प्यासी मर गईं।"* 


में सौत देखती ? वह इसके अंक में सोती और मैं ? ” मा ह 
ईर्ष्या से उसके नेत्र जल उठे । से 
सभा निस्तब्ध थी । ह 


महाराज ने कहा, “अ्रतिवादी ते पाप स्वीकार कर लिया । वादीगण सुनें। 
उसने अपराध स्वीकार किया है।” 


“हत्यारी ! ” वे फुंकार उठे । स्त्री अब चुप खड़ी थी। 
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महाराज ने कहा, “शेफालिका ने घोर पाप किया, किंतु उसके पाप का कारण 
था--नारी-गुलम ईर्प्पी, नारी का नायी पर प्रत्याचार, नारी के नादी पर भषि- 
कारकोी प्राश्ंका | प्रौर उसके मू ल में थी यह भावना कि यह पृत्रव॒ती नही हो सकी । 
है) स्त्री पुत्र को जन्म त दे पाने पर प्रयने को लोक में वा समझी है, झौर स्त्री इस 
, 4 शब्द को भपने लिए नही सुनना चाहती । माता को मृत्यु से इसे ढ राया था, इस- 
लिए उसने प्रात्मरक्षा कै लिए इतना पाप किया। उस पाप की ध्रोर उसे किसने 
प्रेरित किया ? एक प्रनाय॑ स्त्री ने । इस स्त्री ने उसे क्यों स्वीकार किया ? श्रवने 
' गर्भ से जन्मी पुत्री को मारने योग्य दुस्साहस इसमे कहां से भाया ? पृत्रवती होते 
फ्री कामना से । यह निर्बंललता स्त्री में इतनी सप्तत बयों हुई ? क्योकि लोक में 
पुत्र ही जीवन का भाधार है। भौर उसे भय दिलाया क्षिसते ? मकरंद ने | हम 
पु निर्णय देते है कि सातो वादी हमसे प्रपती हानि पूरा करें। यह घेका लिका, जिपने 
पर माध्मरक्षा के लिए सब कुछ जिया, छोड दी जाए ।” 
५, सभा मे जैसे वत्म गिरा । शेफ़ालिका जैसे पत्थर हो गई थी। 
हः रे “महाराज | ” कार्यस्य क्वापते स्वर में बोला, “यह धमंझाम्त्र के विरद्ध है ! /” 
| मैं न जाने क्यों इस निर्णय से विश्वुब्प हो गई । मैंने खड़े होकर कहा, “महा 
राज ! यह निर्णय पापपूर्ण है 
“पुत्री |” महाराज ने मेरी प्ोर भाशचयं से देखकर कड़ा | फिर बे मुस्करा 
दिए झौर कहा, “दुहिते ! प्रमों सुम नहीं समस सकती । और मी व्यापण होरर 
सोचना होगा । पाप की उड वहां है?” 
मैंने कहा, "प्राय ! मैं प्रतमिह हू, परस्तु एक बात पृछू ? ” 
; “पूद्दो वत्से ! " 
) 4 ५ “भात्मरक्षा के लिए प्ाश्दयच्ारी पर हमला वर दे उसे मा रता दचिद है या 
गे ? विखराधों की मारकर फरपते ऊपर घाव करनेवाले को संद्रप्ट करके धरते 
प्राण बचाना ! ” 
ते महाराज सोचने नझे 
मैंने फिर कहा, /ददि 
करती। उसने झपते ऋूर पति 
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बालिका की हत्या की क्योंकि उस बालिका से इसे सम्मान नहीं मिल सकता था। ' 
और इसने दसरों के घर उजाड़ दिए, कि इसको पुत्र मिले | यदि इसको उपगुप्त के 
यहां पकड़ा न जाता, तो क्यों यह प्रकट होती, इसके राक्षसलर का इसे दण्ड ही क्‍यों 
मिलता ? पत्र होता भाग्य की बात है। मेरे भी तो भाई नहीं है । महारानी भी स्त्री _/ 
हैं। उन्होंने तो इस तृप्ति के लिए ऐसे कोई जघन्य कार्य नहीं. किए ? वा उनको 
राज्य का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए ? न्याय में क्या स्त्री, क्या पुरुष 4 मकरंद 
ने पुनविवाह की धमकी दी ; यह उसे मारती । लोक में बहुविवाह प्रथा है तो यह 
विवाह ही न करती । इसने जो कुछ किया, लोक के लिए नहीं, भ्रपने लिए किया ! 
यह दण्डनीय है । 
मुझे क्‍या पता था कि मेरी बात का क्या नतीजा निकलेगा | सब चौंक उठे । 
महाराज भी । । 
पर शेफालिका चिल्ला उठी, “देवी ! चूलकोका पक्षी ! तूने न्याय किया है 
मैं तो घवरा गई थी कि ये पुरुष सब मूर्ख होते हैं, में बया करूं ! में शव जीवित 
रहूंगी ! लोक मुकपर घृणा से थूकेगा और मैं जिऊंगी ? इस पशु के साथ ! मैं . 
अनंत नरकों में पति से विद्रोह करने के पाप में रह सकती हूं कितु मुझे बह स्व 
नहीं चाहिए जिसमें इसके साथ रहना पड़े । मैं श्रथपम | भ्रधमों में अथम ! जिन हाथों 
से मैंने श्रपने सुख के लिए अपनी वच्ची का गज्ला घोंटा है, वे हाथ अनंत काल तक 
तगर-द्वार पर काटकर लटकवा दो ताकि प्रलय तक लोक इन्हें घृणा करते रहें ! मैं , 
पुत्र के लिए ऐसी पापिन हो गई ! मुझे जीवित टुकड़ें-टुकड़े कर चील-कौवों को 
खिला दो ! 
वह धरती पर सिर पटकने लगी। 
* महाराज ने कहा, “पुत्री ठीक कहती है । इस स्त्री को प्राणदंड दो ।” से 
शेफालिका चिल्लाई, “महाराज की जय ! कुमारी लोक में स्त्री को जगाए ! | 
सती, तेरा अख्तण्ड गौरव हो | ” 
“ओर,” मैंने कहा, “महाराज ! इस मकरंद को भी दण्ड मिले” 
मकरंद ने कांपते स्व॒र से कहा, “अन्याय ! घोर अन्याय | किस स्मृति में लिखा 
है.कि पुरुष स्त्री के वां होने पर दूसरी स्त्री से विवाह न करे ? मैंने क्या अधर्म 
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किया है ? यदि पुरुष के नपुंसकत्व पर स्त्री को भ्धिकार है कि वह पति का त्याग 
मर दे; पुरुष को भी स्त्री के चार होने पर दूसरा वियाह करने का प्रधिकार है। यदि 
मुझे दण्ड मिलेगा तो मैं मृत्यु कय वरण करूंगा, परन्तु पढ़ले मुझे, पाप समझाया 
जाएं। मैंने कया बुरा किया, केवल यही जानना चाहता हूं । वांक रुत्री वया नपुंसक 
नमहीं होती २४ 

“नहीं,” मैंने कहा, “उसने पुत्री को जन्म देकर मातृत्व प्रमाणित किया । वह 
बांभ कहां थी । तूने उसमे पुत्र मागा । कौन जानता है पुत्र तेरे ही भाग्य में नहीं 
था. घूने दव को बदलना चाहा।" 

वृद्ध ब्राह्यण कझूचुक मे बढ़कर कहा, “नही कुमारी ! यह तो भनुचित है । 
पुत्र के लिए लोक है । इसने किसी भनुचित तरीडे से पुत्र की कामना नहीं की । 
यह धर्मसम्मत है" 
७. महाराज ने बहा, “हां, भाये कण्चुक ! यह पुरप का स्वार्थी धर्म है। जब 
स्त्री का एक विवाह होता है, तब पुरुष के प्रनेक बयो हो ? स्त्री के पुत्र नही होता, 
तो बया पति के रहते उरो भी पुत्र उसन्‍्न करने के लिए भन्य पुरुषों से सवध करने 
की प्राज्ञा है? "१ 

मैं इस बात को भच्छी तरह समझ नहीं पाई । 

बुद्ध कझ्चुक ने कहा, "प्राय ! धर्म की मर्यादा तो सदैव वदलती रहती है । 
पद से यह मर्यादा स्थापित की जा सकती है, परन्तु भ्रभी तक तो ऐसा नही है, 
वयोकि ध्भी तक पुरुष को ही स्त्री का प्रत्येक मवस्या मे स्थामी स्वीकार किया गया 





३. बुछ के बाई लगभग ३०० 4 के उपरात बर प्राचीन रामक्था शु ग-काल में सम्पादित की 
गईं, हर इस विचारधारा के, भनुसार राम के रूप में झादरों पप को चित्रण क्या गया, 
! ६ .०- मअिममें हर द्वालत में राम ने एकपत्नीमत इ। निदादा--ऐसा दिखाया गया। जैनघोतों में 
#  ओ रामकथा है, उसमें राम के कई रिया दै। केवल बक्षण चितन ने यद झादरों लोक के 
सामने रगा, यद्यपि यह कार्य स्यवहार में प्रचलित नहीं हो सकता । रही जैन विचारों को 
मात । उन्होंने एकप्मोबत को विशोषता नह्दी दी, क्योंकि दाद में जेनों ने स्थो को विदपस रू 
वस्तु सममा भतः जैनररन में स्त्रो को मदत्व नहों मिला | यइ एक भारदर ९ दा" रै 
क्योंकि स्वयं तीयकर महावीर स्वामी स्त्रियों के प्रति बदुत उदशर ये। उन्होंने रा 
करने का अधिकार दिया या। 90 7 है 
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है और लोक में यही प्रचलित है। यदि ऐसा विधान चालू किया जाएगा, लोक 
इसके विरुद्ध विद्रोह करेगा ।” ४ 

महाराज ने सिर हिलाकर कहा, “आर्य कम्चुक ! श्राप विहान हैं, वयोवृद्ध 
हैं। निस्संदेह यह चिपय परिषद्‌ के विचार करने योग्य है। धर्म की मर्यादा के 
भीतर रहने के कारण मकरंद दण्ड के लिए अस्पृष्ठ है। परन्तु मनुप्य धर्म से भी 
ऊपर है। झाज नहीं तो कल इसे कोई अवश्य कहेगा । मकरंद ! तुम मुक्त हुए, 
क्योंकि इस समय लोक में एक अन्याय ही घर्मं के नाम पर प्रचलित है ।” 

महाराज उठ गए । मैं उनके साथ चली । पीछे मंगला झा गई । 

महाराज ने मेरी पीठ पर स्नेह से हाथ फिराया | मुझे उस समय यह नहीं 
मालूम था कि बात सव जगह फैंलती जा रही है और यह फैलते-फैलते चंपा के 
बाहर अंगराज्य में फेल जाएगी । महाराज बड़े ही प्रसन्‍त थे भौर वे बोले, “पुत्र !- 
मूर्ख पुश्र का मैं क्या कझूंगा ! मेरी पुत्री इतनी बुद्धमती है, इसे देख ! लोक देखे । 
धन्य पुत्री ! तू अपनी माता जैसी विदुपी है।”' 

मंगला ने धीरे से कहा, “वह तो कहो ।” 

मैंने कविवाली वात बताई । 

सुनते रहे भौर बोले, “पुत्री ! तू करुण हृदय है। श्रवश्य कवि को घन देना 
चाहिए । कवि साधारण मनुष्य नहीं होते। ये लोग इलोक कंसे बना लेते हैं ? 

फिर हंसे भौर वोले, “मैंने प्रयत्त किया, पर एक भी नहीं वना । चैसे पढ़ता 
हूं तो लगता है, अरे यह तो बड़ा सरल है, फिर मैं क्यों नहीं वना पाता ? विटिया ! 
हू बना लेती है ? ” 

मैंने कहा, “नहीं पिताजी ! मैं क्‍या जानूं ?” 

फिर वे सोचते हुए बोले, “और कवि का लोक में वैसे कोई मूल्य नहीं है ।- 
हमारा धर्म, हमारा सब कुछ काव्य में है। परन्तु जो इतना बड़ा काम ' करता है, 
उसका कोई आधार नहीं है। पहले कवि वनवासी होते थे, अब वे नगर में रहते 
हैं।” फिर बदलकर कहा, “अच्छा, चलो । पहले नाटक सुनें ।” 

मैंने उन्हें वाटक सुनाया तो वोले, “यह तो बड़ा अच्छा कवि है। इसको अ्रवश्य 

धन देना। दरिद्रता बहुत भयानक होती है। समझ में नहीं आता बह कौन-सा 
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पुष्य है जिसने फलस्वरूप मनुध्य कदि बनता है, परन्तु वह पुष्य भी उसे दर्िदिता 
गा ही दू.सा देता है ।” 
मैंने कहा, "पिता ! वह चहुत दुघो है।” 
अतुक्के कैसे पता ? 
“प्राचार्य करवीर बहने थे ।” 
“उमे गया दुस है ! 
मैंने पल्‍्लीवाली बात सुनाई। सुनकर पुछ उदास हो गए। फिर मोचते हुए बोले, 
“पृष्री ! यह नहीं जान सवा हू कि लोक में स्प्री का पाप झधिक है या पुरुष का । 
पर तू भरी बच्चो है। तू कया समर्ेगी बिटिया ! ”! 
मैंने रूटकर कहा, “प्रमी तो प्राप कहते थे कि मैं सय समझती हू ।7 
वे हंसे भौर मेरे सिर पर हाथ फेरफर बोने, “परे विटिया ! मैं तो सच मूल 
« ही गया था। पर तू प्रभी छोटी-सो हो तो है, मुझे तेरे सेल याद भाते हैं ! 
'.. वे जैमे झतीत में सो गए । 
मैं जाकर भाचाय॑ से मिलता चाहती थी। सो सौट पाई भाश्चय तो मुझे 
तब हुप्रा जब प्राचाय॑ नही घाए। 
दुपहर बीतने लगी । 
मैंने कहा, "मंगला ! प्राचार्य को प्राज कया हुपा ? ”! 
मंगला ने मेरी घोर देखा प्लौर उसकी प्रांखों मे भी कौनूहूल था। 
“प्राज शायद भप्रस्वस्थ हों | 
“तो घल कही पूम भाएं ।/ 
“जरिता मौसी को तो बुला लू ।/ 
“से घा। मा से कह भाना ।! 
मंगला चली गई । 
हम जब चलते तो मारत ने कहा, “राजकस्ये ! किपर घलू २” 
णाएत !” मंगला मे कहा, “राजकन्या घाहदी हैं कि नगर मेद्रीकर चल 
“नगर में ? बरयों ? ” पट 


*थूद तू ही ।" 5 आर $ « 
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मारुत की हिम्मत अधिक नहीं हुई! बोला, “जरिता * सैनिक तो साथ ले ले । 
जरिता ने ताली वजाई। दण्डधर आ गया । ह - 
"जा, सैनिक भेज दे। 


वह सिर भुकाकर गया और वीस सवस्त्र सैनिक रथ के पीछे घोड़ों प्र चढ़े _$. 
| 
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आ गए। मैंने कहा, “अरे इतने क्या होंगे 
“शागे देखो ! / मंगला ने कहा । 
लगभग बीस ही आगे थे रथ के । 
अब राजकुमारी--यानी मेरी सवारी गौरव से चलने लगी, किंतु मुझे श्रपने 

एकांत में वाधा पड़ती लग रही थी। पहली बार मैं अ्रकेली थी। परन्तु मां इस चात 

से नाराज़ हुई थीं कि मैं ऐसे चली गई थी ।. मारुत को वड़ी फटकार लगी थी। 
अंतःपुर के महाप्रतिहार ने कहा था, “इस बार नौकरी से नहीं निकाला जाता, केवल 
इसलिए, समझ ले कि राजकन्या ने तुमे बचा दिया है। परल्तु तू वृद्ध होकर कैसे 
अपनी ज़िम्मेदारी भूल गया ! “इसलिए अब उसकी कैसे भी हिम्मत ही नहीं पड़ी 
थी। अ्रदवारोहियों को देखकर प्रजाजन सामने से हट जाते थे। सैनिकों के भालों 
पर ढलते सूर्य की किरणें चमक रही थीं । 

हम वन की ओर निकल गए। वन की शोभा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो 


उठा। सघन वृक्षों के नीचे से माएं लोटी थीं, जिनके खुरों से धूलि उठ गई थी। , 


उस धूलि पर सूर्य की पीली किरणें पड़ने से ऐसा लगता था जैसे सोना ढेर-ढेर 
. बिखर ग्रया हो। मैं देखती रही! वोली नहीं ! जब हम दूर निकल आए, जरिता ने 
कहा, “अरे, बहुत दूर श्रा गए। लौटा ले भैया मारुत ! ” 


हर 


मारुत ने हांक दी । आगेवाले सैनिक सुड़ चले और हम जैसे गए थे वैसे ही _ 


लौट चले। मेरे रथ के दो घोड़ों और सैनिकों के चालीस घोड़ों के दौड़ने से वन- 
प्रांतर कांप उठा । उनकी गति से उनकी शयालें उड़ने लगीं । हवा मेरे शरीर में 
बड़ी सुखद-सी आा-प्राकर लगती थी । शीघ्र ही नगर-द्वार दीखने लगा। 

जब हम राजपथ पर आा गए, सामने भीड़ दिखाई दी । सैनिकों में आगेवाले 


ते चिल्लाकर कहा, “हट जाओ ! पथ से हट जाओ ! राजकुमारी आती हैं। . 


भट्टारिका आती हैं ।” 
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प्रौर उसके हाथ मे फप्मा (फोड़ा) चमक उठो। भोड़ फट यई। रथ भागे 
बढ़ा। 
किन्तु मैं तो झवा रह गई। पथ के फ़िनारे लुदे हो-मे खड़े थे प्राचार्य 
४ करवीर। थे 
ह “रोक माझ्त ! रघ रोफ ! ” मैं चिल्ला उदी । 
मास्त मे रध रोक दिया । 
मैंने कहा, “मंगला ! देख तो भाषाएं परवीर को कया हु ? फटे बषड़े ! 
सिर पर पूल 
मंगला उतर गई भौर सोए-से णड़े हुए भाषाएं के पाण चली गई। धाचाय॑ 
ने सूनी भांसों से देसा । 
“प्रणाम करती हु झ्ाचाय॑ |” मगला ने वहा | भीड यह सुनकर हंसने लगी । 
“ झ्राचार्य पागलों की तरह चिल्ताने सगे, “हमो ! भौर हमो ' तुम मेरा घर जलते 
!! हुए देखकर हंसते हो ! एक दिन भाएगा जब तुम ग़ब रोप्रोगे, छाती पीट-पीटकर 
रोधोगे ! ” 
उनकी उत्तेजना देसकर हम संव सहम गाए। जरिता ने पुकारा, “प्रार्य ! 
आदएए। राजकन्या प्रतीक्षा वर रही हैं ।" 
प्राचार्य ने सुना भौर रथ के पास झा गए। जाने बयों मुझे देशकर वे फूट: 
फूटकर रोने लग्रे। मेरी भी भांसों में झ्रासू श्रा गए। 
मैंने भर्राए स्व॒र से कहा, “प्राघार्य | क्या हुप्ना ? ” 
उन्होंने रोते हुए ही रहा, “विटिया !” फिर चौवकर कहा, “मट्टारिके ! 
सब्र लुट गया। स्व घता गया।/ 
४. जरिता ने पूछा, “वया लुट गया प्राय |” 
परवीर ने स्वर ऊचा उठापर पहा, “प्व मुझे; कोई लज्जा नही जरिता ! प्रत्र 
मुर्झ कोई लज्जा नदी । मेरा बड़ा बेटा, तू सो जानती है, मर गया झोर वियवा 
छोड गया था। मेरे दूसरे बेटे की भनेक मतान देखकर, मैंने ठग दूगरांब्याह 
कराया था; मेरी बेटो थी छोटी, उसका यही विवाह हो जाएं, छ घासेमे 
पास रहा था। अब कुछ नही रहा । बदो पुत्रवधू प्रद किसी ब्य्ि_दैदारा स्‍ा 
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गर्भवती हो गई। उसने मेरा मुंह काला कर दिया और प्रकट भी हो -गया । क्यों ? | । | 


क्योंकि दूसरे पुत्र की दूसरी वहू अपने सौतेले बच्चों पर घोर अत्याचार करती 
थी, उसको मैं रोकता था, इसलिए उसने मुझे अपमानित करने को सव कुछ॑ प्रकट 
कर दिया। और,” करवीर हंसे, “मेरी लाडली अवोध बच्ची को कुट्टिनी (कुटनी ) 
अलस्वुपा फुसलाकर कहीं भगा ले गई और अब वह कहीं बेच दी जाएगी। हो 


गया ! सब खेल समाप्त हो गया । करवीर ! तूने बहुत चित्र वनाएऔऔर अब - 


अंत में तू ही चित्र वन गया ।” 

आचार्य भाग चले । ' 

मैं देखती रही । भीड़ हंसने लगी । तव जरिता ने कहा, “रथ बढ़ाओ**” 

रथ भागे बढ़ा । भीड़ छंट गई और हम आगे निकल आए । मुझे कुछ बुरा: 
बुरा-सा लग रहा था सब कुछ | प्रासाद में आकर मैं शय्या पर लेटकर रोने लगी। 
जरिता ने संवाद मां को पहुंचाया । 

“बुच्ी ! ” मां ने श्राकर मुझे हिलाया, “क्यों रोती है तू विटिया ! ” 

“मां !/ मैंने कहा, “यह संसार तो बहुत बुरा है ।” 

मां के पहले ही द्वार से उत्तर सुनाई दिया, “हां बेटी ! यह तभी तो म्‌ त्यु- 
लोक कहलाता है । 

“स्वामी ! ” मां ने कहा । 

“हु देवी ! आज पुत्री संसार के दुःख से व्याकुल हो गई है न ? आचार्य कर- 
वीर की अवस्था देखकर । इस राज्य का अधिपति होने के नाते, सब जानकारी 
मुझे प्रायः पहले ही मिल जाती है। आ्राचार्य करवीर राज्य के गौरव थे। आज के 
पथों पर पागलों की तरह भाग रहे हैं | 








उनका स्वर बहुत्त सघा हुआ था । | न | 


मां ने कहा, “देव ! उन्हें कया वेदना है ? ” 
“देवी ! बहुत बड़ी साधना यदि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का क्या होता है? 


वह अपने को संभाल नहीं पाता । लोक की कुटिलता ने सीधे-सादे श्राचायें को _ 
मिठा दिया। महानता जिस क्षुद्रता में पलती है, वह क्षुद्रता कभी महानता को... 
समभती नहीं । तुम क्या समझती हो कि बार-बार जिसपर भुक-कुककर कमल 


्ई 


अपना पराम बरसाना है, उस कमल को वह नीचे की कोचड़ रुछ समझती है? दुछ 
नहीं । देवी ! यह लोक ऐसी ही घृणा और झ्विद्वास के यपेड़ों में डगमगा रहा 
है। स्त्री और पुरुष परस्पर एक-दूसरे से जूक रहे हैं । उनको ग्रहँकार और संदेह 
साए जा रहा है। वे स्नेह दूइते हैं अपनी वासनाओं में विवश होकर, किसु उन्हें 
प्िलती यया है ? घृणा। घृणा ही तो लोकाचार का रूप बन गई है। मनुष्य सहज नहीं 
रहा है। धन ! घन की विपमता एक ऐसा जाल है, जिसमे दँव मनुष्यों को पहले 
फांस देता है ! यह धन वया है ? इसका ऐसा रूप वयों है ? वयों इससे मनुप्य को 
इतना मद ग्राता है ? यों इसके पीछे मनुष्य इतना कमीना हो जाता है ? इसमें 
ऐसी क्या शक्ति है कि जिसके पास यह है, वह इसे भौर इकट्ठा करना चाहता है ? 
क्या है इसमें कि मनृप्य अपने मनुप्यत्व को इसके पीछ भूल जाता है ? यह भराज 
तक कोई नहीं दता सकेगा ! कौन जानता है मनुष्य कमी इसकी समस्या को 
सुल्का भी पाएगा या नहीं ? देवी | इसीके कारण हमारे परिवार में स्त्री.झौर 
घुरुषों के सवंध भी विचित्रता से उसके गए हैं।” १३ 

महाराज कहते रहे। मैं सुनती रही । महाराज ने फिर कहा, “वन के संबंध 
मैंने ऐमे-ऐमे देखे हैं देवी / कितुम मुनोगी तो विस्मय करोगी, परंतु लोक में वह 
ऐसे सहज सत्य हो गाए हैं कि उनपर कोई झव विस्मय नहीं करता ।/! 

मैं उदी। कहा, “पिता । यह ससार वया केवल पाप है ! मा तो संसार में बहुन 
अ्रच्छी होतो है, फिर लोग ऐसे बयों होते हैं ? ” 

“मां !” पिता ने बहा, “बिटिया ! तूने देखा नहीं है भ्रमी ! एक कोस से जन्मे 
भाई-हिन एवः धर में रहते हैं, मां वेटों को घी-दूघ देती है, बेटियों को नही । कहती 
है, 'तुम्हें कया है ? तुम तो परायी धरोहर हो ' में मी एसी ही पली थी । नव में भी 
चुरा मानती थी, पर जब तुम मां वन जाप्मोगी नव तुम मी यही करोगी जो मैं 
करती हूं “-सचमुच स्त्री की जाति सहज नहीं यरती । वहू तो वुट-पिदकर भी 
शड़ी हो ही जातो है।” 

पिता के घब्द मुतकर मां ने कहा, “देव | झाज धधिक विचलित हैं श्राप ! ” 

पिता ने ऐसे देखा जैसे बहुत दूर वे कियी परत पर खडे थे । श्र मा धरती पर 
थीं। फिर फहा, “मनुप्प व स्नेह वास्तद में लोक के भ्रावार के झनुयार निर्धारित 
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यह है वसुमति अ्रव तेरह के अंत में, चोदहवें में लगने लगी है । 
सौतें कहती, “विटिया राजकुमारी ! आप अ्रभी नहीं समभेंगी । आप छोटी 
हैं। इस संसार में विधाता ने पुरुष को ही सारी शक्ति दे दी है। वह चाहे जो कुछ . 
कर सकता है। स्त्री तो एक खेत है। उत्ते तो केवल ग्रत्न उगाता है, इसके अति- . 
रिक्त और उसकी कोई सार्थकता ही नहीं ।” जा 
वसुमति इस वात को नहीं समझ पाती और मुझसे कहती, “श्रम | पिता तो 
इतना प्यार करते हैं मु, क्या मेरे | 
और कहते-कहते रुक जाती | सहसा ही लज्जा से उसका भुख आारवत हो 
जाता और तब उसे ध्यान श्राता कि वह क्या कहने जा 'रही थी । ह 
- मुझे यह देख अपनी वय:संधि की याद श्राती और ऊपर से अपना बड़प्पन 
दिखाती हुई कहती, “दुत्‌ पगरली ! कहीं ऐसे कहते हैं ! “ | 
पर मैं जानती हूं कि दासी श्याभेलिका, जिसे सब छोटा करके श्या भला कहते 
हैं, उससे विवाह-संवंधी बहुत वातें किया करती है। कत्या सयानी होने लगे तो उसे < 
काम-संवंधी ज्ञान देने का काम बढ़ जाता है। या तो किसी सच्चरित्र श्रमणी को 
यह काम दिया जाता है, या फिर कोई अच्छे कुल की विवाहित स्त्री इस काम को 
करती है। श्याभला वसे अ्रच्छे चरित्र की है, इसे मैं जानती हूं । मैं भी इसमें बुरा 
नहीं समझती, और वह विटिया को इस संबंध में शिक्षा दिया करती है। उसकी 
लड़की मेरी पुत्री से बड़ी है। ब्याभला घावेयिका ने तो विटिया को बचपन से ही 
दूध पिलाकर पाला है। मैं जब सन्नह की थी, तव यह जन्मी थी | तव इसके पिता 
वाईस वरस के थे, राजकुमार ही थे। अव इस बात को तेरह वरस बीत गए । मैं 
तीस की हो गई। यह तो मैं नहीं कहूंगी कि मेरा यौवन चला गया । सचमुच यदि . 
वसुमति मेरे सामने न हो तो न कोई दूसरा ही कह सकता है कि मैं पूर्ण युवती नहीं 
हूं, न में ही। उसको देखकर ही मुझे स्मरण होता है कि मैं पहली पीढ़ी की हूं! 
मेरे पति श्रव लगभग पेंतीस वर्ष के हैं। उनको देखती हूं तो आंखें भर जाती हैं । 
लंबे-चौड़े कंघे, लंबी आंखें, नुकीली नाक और पतले-पतले होंठ । एक-एक पेशी 
शरीर की सुधरता का परिचय देती है। कंधों पर काले मुलायम केश फैले रहते 
हैं। ऐसा यौवन देखकर चम्पा की कुलीन युवतियां आहें भरती हैं। जानती हू 


रा 
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मैं! मेरी सौत बनने को कितनी न राते करवटें बदलती ही बिताती हैं, यह भी 
मुभसे छिपा नहीं है ! में भकेली हूं, पति की प्रिया ! स्त्रियों को मुझसे कितनी 
ईर्ष्या है! भुनने में आया कि राज्य के कुछ अधिकारी मत ही मन महाराज से 
असंतुप्ट भी है, क्योंकि वे इसे उचित नही मानते। इसके वे कई कारण देते हैं। एक 
तोयहू कि राजा व्यक्ति नही होता, प्रजा के लिए एक समष्टि का व्यष्टि-रूप होता 
है।उसे एक स्त्री से इतना लगाव रखना ठीक नही | क्या जाने स्भ्री कसी निकले ! 
स्त्री की बुद्धि का क्‍या ठिकाना ? ऐसा पुरुष जो इस पद पर रहकर एक स्त्री के 
बस में रहता है, वस्तुतः वह राज्य को अर्थात्‌ समस्त प्रजा को एक स्त्री की स्वेच्चा 
के चरणों मे छोड देता है। यह ठीक नही है, क्योकि स्त्री को पति के द्वारा मिला 
हुप्ना अधिकार ऐसा नही होना चाहिए, जो पति के ही भ्रधिकारों का अतिक्रमण 
कर दे। दूसरा कारण शायद यही हो, और कोन जाने, महाराज में इतनी शवित 
: ही न हो, भ्रन्यथा कौन पुरुष है जो अनेक सुन्दरियों का उपभोग करना न चाहता 
हो! इस वारे में तो गन्त.पुर के कंचुक से राजवैच् ने एक बार एकान्‍्त में कहा 
भी था कि यदि महाराज चाहे तो मे झ्ोपधि दे सकता हू । सच कहती हू, पुरुष में 
इस लांछन को केलने के लिए कितना वडा घेर्य चाहिए, यह में जानती हु; वयोकि 
जब दूसरी स्त्रिया मेरे पति को निर्वेल जानकर मुस्कराती हैं, तव न केवल वह 
उनका अपमान होता है, वरन्‌ मेरा भी; क्योंकि वे फिर वसुमति की झ्रोर सदेह से 
देखती है, जेमे यह सतान भो मेरे पति की नहीं। कितनी घृणित है यह लोक की 
व्यवस्था | श्रपने भ्रनुभव से यही कह सकती हू कि स्त्री बहुत मलिन होती है गौर 
वह छोटी बातें सोचती है। अच्छा होता यदि इस अपनी एक पुश्री के श्रतिरिक्त भी 
दो-एक संतान होती ! वसुमत्ति का छोटा भाई कितना सुदर होता ! फिर भी मेरे 
वि को ये सब चिताए नही सवाती । में स्वयं उनसे कुछ नही कह सकती । और 
सवस्ते बड़ी वात तो यह है कि राजा को चार विवाह तो जायज हैं, फिर भी एक 
विवाह करना, प्रमात्यो को बिल्कुल नापसद है| वे कहते हैं कि राजाग्रों के विवाहों 
से राजनीतिक संबंध बनते हैं। यह में नहीं मानती । यह ठीक है कि स्ोक में यह 
चर्चा की बात है कि एक स्त्री का पति पर पूर्ण अधिकार हो, वह स्त्रों सबकी झ्रासखों 
में खटकती है। लोग सममते हैं कि ऐसी स्त्री जादुगरनी है, परंतु राजवीतिक विवाह 
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जय-पराजय की अ्भिव्यवित-मात्र होते हैं । स्त्री देना, एक पराजय की स्वीकृति है, 
जैसे अ्रपना खेत, दूसरे को हल चलाने के लिए दे देना । अपनी आंखों से ही जो 
देखती हूं, दूर क्यों जाऊं ? व॒त्सराज की राजधानी कोसांवी इस दृष्टि से अपने अंग- 
देश की राजधानी चंपा से रक्त से जुड़ी हुई है। में घारिणी, भंग की रानी; मेरी . 
वहिन मृगावती, महाराज शतानीक की पत्नी, वत्स देश की रानी। फिर भी क्या हे 
वत्स और शअ्रंगदेश एक हैं ? जैसे साधारण घरों में एक घर की दो लड़कियां अलय- 
अलग घरों में जाकर अपने-अपने पति के स्वार्थ देखती हैँ, वही राजकुमारियों का 
भी होता है। भेद इतना है कि ये घर बड़े होते हैं और राज्य कहलाते हैं। और 
तब बहिनें अपने स्वार्थ को पति के स्वार्थ से मिला हुआ पाती हैं और उनमें परेस्पर 
स्नेह नहीं रह पाता । ऐसा क्‍यों होता है ? क्‍या स्त्री का वास्तव में कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं है ? भर सोचने पर पाती हूं कि सचमुच थ्रस्तित्व नहीं है । न 

इ्याभला कहती है,”मैं एक ऐसे परिवार में दासी थी जिसमें एक भाई था, - 
एक वहिन । दोनों में बड़ी प्रीति थी । वहित कलावत्तू का काम जानती थी। कमा -' 
_ लेती थी अपने लायक। श्रेणी का एक ठेकेदार अड़ोस-पड़ोस में जाता था भौर 
स्त्रियों को काम दे ब्राता था। ले जाते समय मूल्य चुका जाता था उनके श्रम का। _ 
* भाई राजकर्मचारी था। भाई ने वहिन से कई वार कहा, तुमे मेरे कमाते हुए, 
कमाने की ज़रूरत ही क्या है ? 

“बहिन कहती, “भैया ! घर वैठे-बैठे करूं भी क्या ? दो कौड़ी हाथ रहें तो 
चक्‍त-वेबकक्‍्त काम भी तो आएंगी ? 

“बह कहता, (पर वहिन ! लोग समभते हैं कि मैं श्रपती वहिल को खाना भी 
नहीं दे सकता तेरे कमाने से मेरा अपमान होता है। 

“बहिन हंसकर कहती, भैया ! मैं हुं विधवा । तेरे सहारे सम्मात का हा 262 
विता रही हूं । अन्यथा क्या लोके में कम खतरे हैं युवती के लिए ! वे लोग घर में 
ज्यादा आमदनी देखते हैं तो जलते हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह तुभपर 
ही सारा बोझ डाल दिया जाए। भला मैं कमाऊं तो इसमें किसीका क्या भ्रपमान 
है ?' 


“भाई फिर भो हठ करता रहता। कुछ दिन में ही भाई का व्याह होनेवाला 
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था। वहिन ने वहा, वर मैं खाती बैठी-बेंठी करू भी कया ? प्रव तेरी बहू भा 
आएगी, तो मैं संगन्साथ पा जाऊंगी | तव छोड दूंगी ।' 

«चुनाचे ब्याह हुआ । बहू ग्राई। कुछ दिन तक ठीक चला। वहित द्विपे वोर 

७. पर मेरे द्वारा भपती रोजी चलाती रही। प्रकट में वह बेकार लगती थी। तब बहू 

, में झावर घासन शुरू किया। झौर बहिन चुपचाप सब भेलतो रही । यहां तक हि 

मेरा भौर उस बहिन का दर्जा एड-सा हो गया, तेकित बहिन की रोज़ी मेरे 

दर दिखार चलती रही। रात को सब सो जाते तो वह दीप जलाकर चुपचाप 

इलावत्तू झे नदूने झाइती झौर मैं बेच आती । अब यहू का भ्रत्याचार और बढा। 

ई से मिरायवें घुरू हुईं और वह कुछ नहीं बोला । बहू कहती, 'मरी, धपने के 

मत पाल रांड ' काम कर दारिये। ” और प्ंपमे भाई 










एक दिन बहिन जो मारते को खड़ा हो गया । तव बहिन हस पडी भौर कहने सरो, 
, «५ या हाय मद उठा । मैं घर छीड़ हाती है तेरा हाथ उठ गया है। मैं बारी 
थी कि ऐसा होगा। मैंने झद लझ अपन रोटी कमाई है। इतने दिन के खर्च के रिद्ू 
मुक्के बाज सर की राजी बचा झाठी हूं ।' स्त्री नव ही पिटती है जब उसको ऐड दे 
लिए दवशर रखना पड़ता ५ै। 

/ मार्ट का दद झुतदा स्य कि इस्दी दावों के नीचे से खिदक गई। इटित 


जिक 





कटा, 'मेंदा ! तू जद बडेसप 2प टद 
मै ठेसा प्रपनन हो दा 








प्रौरत मुझे काइ मारती 
दित मरी मैं वीं बोस्ये। प्राज वू भी हाथ उद्यने को रा मय । 
5 लोक में दबा, स्नेह और नरता; बने 
है, क्योकि यहा स्त्री- 










; झड़ है, उद्दी प्रकार पुरुष और न्क 
4 हैं, दो अब नरी। ब्पनाद की मादा ी मारी सहिष्णुता ई* 
; इगारना के उठ कक नु्केवदुद ददय सबक दे गई है। पुर्पर के 7द ्त +त+ 

[20 मन झड़ हे ग्सने मिठा का इ्ेर दुद्य में लग दादी 
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कुत्ते से बचाया भी था । यहां वह वसुमति के साथ खेलकर बड़ी हुई भ्रौर दोर्नों में 
इतना स्नेह हो गया है । 
किन्तु मैं सोचती हूं। स्त्री का प्रेम भी क्या ? लोग कहते हैं कि स्त्री का हृदय 
बढ़ा दृढ होता है । परंतु मैं यही मानती हू कि स्त्री की प्रीत्ति परिस्थितिवश बद- 
झती रहती है । या यो कह कि अपने सुख के कारण स्त्री का स्वार्थ उसे विभिन्‍न 
दशाप्रों में विभिन्‍न रूपों में प्रेरित करता है। 
विरजा सेनाध्यक्ष र्द्रवर्मा की बेटी है। पहले तो दिन-रात राजकन्पा की मेवा 
में रहती थी । भ्रव विवाह हो गया है तो पत्तिगृह चज्ञी गई है । सुखी है। जब फभी 
भाती है तो सखी से मिलने पवश्य ग्ाती है। 
मुनामा है चम्पा के महाश्षेष्ठि नदक की विटिया। दो बरस छोटी है वसुमदि 
से । गुड़ियों का खेल खेलती है। 
रुथ भा गया। सुवर्ण और रत्तजदित । लडकिया चली गईं। मैं याद करने 
८6 सगी। चपा का वेभवदे मैंने कई वर्षों से देसा है। यह बहुत ही मुन्दर नगर है। चपा 
नदी, प्रासाद, उपवन, जलाशय, मार्ग, सब मुझे भाते हैं। दूर-दूर से यहा व्यापारी 
साथ लेकर प्राते हैं । नगर के ज्ाहर कुछ दूर तक बहुत ही सुहावना वन-प्रदेश है; 
फिर प्रारंभ हो जाते हैं वे सेत, जो वर्षा झौर घीत मे हरियाली से लहलहा उठते 
हैं। उनके घीच-वीच में, घने पेडीं के बीच-वीच में गाव है ) मैं उनमें नहीं गई हू। 
मैंने केवल वे ग्रामीण देखे है जो ग्राकर सुझे देसकर मेंट देने हैं, भौर उनकी स्त्रियां 
मंगलगीत गत हैं। मैंते उनमें गुड वटवाया है, लावा बटवाया है। इस दृत्दिसे 
हुमारा राज्य बहुत सपन्‍न है, यद्यपि छोटा है। 
मैं उठी और महाराज के प्रासाद की ओर चली । दाश्षियो ने सूचना दे दी। 
मुझे देखकर महाराज मुस्कराए। कहा, “आाग्रों देवी ! तुम भी देखो ।” 
$ चे इबेत धोती पहने थे । शरीर शौर मुजा पर झ्रामूषण थे। झ्ाख्खें वही स्वप्न- 
लोक में फ्ाकती-सी थी। बाये के पर रेशमी उत्तरीय पड़ा था और वे एक 
बड़े तखत पर बैठे थे जिसपर पारसीक कालीन विद्या था । सामने एक रेशम का 
टुकझ था । * 
मैं एक किनारे बैठ गई। भौर कहा, "देव ! आज व्यस्त हैं ?” फिर कह उठी, 


4-2 [शिन्‍टे। 
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व्कव नहीं रहते स्वामी ! 

महाराज ने कहा, “देखो देवी ! यह मेरी नई योज ना है। इसे मैं परिपद्‌ वे 
जामने रखनेवाला हूं ।'' मिशन 

मैंने देखा और कहा, “देव ? यह तो कोई नवश्ञा है ? ” हक 

“हां देवी ! ” महाराज ने प्रसन्‍न होते हुए कहा, “राज्यकोप में इस समय फि 
काफी घन इकट्ठा हो गया है । परियद्‌ ने राजकुल के लिए जो घन निर्धारित किया 
यह मेरी समझ में आवश्यकता से अधिक था। मैंने उसे अलग रखा जो हमार 
आवश्यकता से श्रधिक निकला । जो वेकार लोग बाकी हैं, उन्हें काम में लगाने ६ 
लिए मैंने यह सोचा था कि कुछ नये सरोवर खुदवाए जाएं । उनकी स्थिति कह 
हो, में यही तय कर रहा था ।* | 

मेरे पति की चिता सर्देव मेरी चिता भी रही है । 

मैंने कहा, “देव ! यह तो ठीक है किन्तु आपको कुछ घर की भी चिता है ?' 

“क्यों ? क्या हुआ ? ” वे चौंक उठे। 

मैंने कहा, “पुत्री अब युवती हो चली ।* 

“तुमने कैसे जाना ! / और पुरुषोचित अज्ञानता से यह आकस्मिक आइचः 
ग्रकट करके वे मेरी ओर देखकर कुछ सकुचा गए और कहा, “इतनी बड़ी हो गई ! 

उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास खींच लिया और कहा, “धारिणी ! ' 

मैं देवी, भट्टारिका, महारानी आदि दाब्द सुनने की इतनी झ्रादी हो गई 
कि जब कभी वे मुझे मेरा नाम लेकर पुकारते, तव मुझे लगता कि वे सारे व्यव 
घान दूर करके मुझसे बातें कर रहे हैं। उस समय मेरा मन उमड़ उठता। उः 
समय यदि लज्जा मुझे न रोकती, तो मैं स्वामी न कहकर, उनसे कहती, “प्राण | 
मरे प्राण | ” 

पर वह संकोच मैं कभी नहीं जीत सकी । मन ही मन दुहराती रही हूंप 
जीम पर जाने क्या अ्रटक लग जाती थी ! मैंने कहा कुछनहीं, केवल देखा । जान 
हूँ मेरे ऐसे नयन कुछ कहते हें, क्योंकि वे वहुत पास के स्वर में बोलने लगते हैं; 
जब हम केवल स्त्री-पुरुष होते हैं। 

- घोले सप्तम कितनी जकती तीन ज्यवतत के नता5..0. ६ 77 
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समय  मुर्के उस प्रव्यकत सत्ता के प्रति भय हुआ । वह कसी अपने रूप में 
नहीं दीखता, दूसरों के परिवर्तत में दिखाई दिया करता है। 

फिर कहा, "सचमुच ! हमारे विवाह को कई वर्ष वीत गए । पर कुछ पता ही 
नहीं चल सका । घारिणी ! मैं बहुत सुखी हू ।” 

मैंने उनके मुह पर हाथ रख दिया भय से । कहा, “स्वामी ऐसा न कहे ।” 

“क्यों ?” 

“इसलिए कि देव कही सुन न लें ।? 

थे हंसे । तब मैं भी हस पड़ी । 

“बिटिया कितनी छोटी-सी थी ! झ्रव वह ब्याह के लायक हो गई है। चली 
जाएगी ! ” 

और उन्होने एक लम्बी सास जी । आखों में आंसू-से थ्रा गए। मैंने कहा, “छिः 
स्वामो ! क्‍या करते हैं, लोक में जो होता गाया है, वह क्या नही होगा ?” यह 
« बहते हुए जाने क्यों मेरी भी आखें भर भाई और मैंने कहा, “लड़की पराया धन 
है, यह वया सनातन से नही कहा जाता ?” 

“फिर ? फिर हम-तुम रह जाएगे। केवल दो ! ” स्वामी ने कहा, “इतने दिन 
जो जीवन का एक त्रिकोण बन गया था, वह नही रहेगा हमारे साथ ।” 

मैंने कोट को समझा और कहा, “स्वामी । भ्रद्ध देश का कया होगा ? इसका 
उत्तराधिकारी कौन होगा ? ” 

वे नहीं बोचे । 

मैंने ही कहा, "पुत्री का विवाह करने के बाद, आप एक शौर विवाह कर लें । 
आयद वह स्त्री आपको एक पुत्र दे सके ! ” 

“क्या कहती हो !” स्वामी ने मुझे अपने वक्ष से लगाकर कहा, “निष्ठुर ! 
कंसे कह सको तुम ! क्या राज्य मेरे हृदय से भी बड़ा है ? उत्त राधिकार की तृष्णा 
बया भेरे प्यार से भी बडी है ? तुभ मेरी पत्नी हो धारिणी ! तुम्हारे रहते बया मैं 
ऐसा कर सकता हूं [” 

मैं काप उठी । हे! 

उन्होंने मेरा कपन जान लिया और हसकर कहा, "कांप उठी? (तुम्हारे 
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रहते', शब्दों को सुनकर ? प्रिये ! तुम भ्रव एक घारीर नहीं हो। तुम मेरी आत्मा 
में समा गई हो । तुम न भी दिखो मुझे बाहर, पर भीतर से कैसे निकल संकोगी ? 
भेरे मन में जो बैठ गई हो !” ह 

वह क्षण कितना मादक था । मैं रो उठी अपने हर्ष से । एक स्त्री के जीवनःकी- 
और सार्थकता ही क्या है ? उसका पति उसकी सत्ता को पार्थिव से ऊपंर श्रनुभव 
करके अपने भीतर चेतना के रूप में आत्मसात कर चुका था। 

हमारा प्रेम एक संवेदना है, जो किसी मूर्त श्रावार को लेकर प्रारंभ होता है। 
वह मन में पलता है और रोम-रोम में व्याप्त हो जाता है। मैं उसको देखती हूं तो 
लगता है कि मेरी सत्ता केवल एक उसकी भावना-मात्र है, क्योंकि सुख भौर दुःख 
उसके भीतर ही अपना समावेश कर लेते हैं । - 

प्रकोष्ठ की मी रवता में हम दोनों बेठे रहे । मुझे याद है, हमने अनेक वार अपने ' 
एकांत में ऐसे ही नीरव क्षण व्यवीत किए थे | श्रांगिक चेष्ठाएं जब शिथिल हो 
जाती हैं, उसके उपरांत मन चलने लगता है, किंतु एक सीमा ऐसी भी आती हे-जब 


: भन अनुभव करता है कि वह भीगकर वहुत भारी हो गया है, वहुत सिक्‍त हो गया 


तब वह भी अपनी गति को भूल जाता है। उसे ही प्रेमी लोग तृप्ति कहा करते 
& जब कहने और सुनने को कुछ भी शेप नहीं रहता । 
वातायन से आराता प्रकाश अगरुघूम पर पड़ता, जिसकी लहरियां विखरतीं 
'और निस्तब्ध-सी प्रकोष्ठ में विलीन हो जातीं। जब उनका रूप श्ररूप हो-जाता, 
तब उनकी गंध उनका अस्तित्व प्रकट करने लगती । 

लोक का प्रसार जब सब जगह से सिमटकर नयतों में आ्राकर केन्द्रित हो जाता 

है, तव मन अपने-आपको समरपित कर देना चाहता है । ऐसा ही तो हो गया था उस 
समय मेरा हृदय । 


सुक्ले लग रहा था कि मेरा जीवन सार्थक था । लोक की मर्यादा का एक सत्य 


. होता है, जो ग्राववयकता्रों से जन्म लेता है। आवश्यकता भत, वर्तमान और 
»: भविष्य को देखकर अपने विवेक को स्थिर करती है। हम सदैव उसीके श्रनुकुल 


मं तो चला करते हैं। कित जिस क्षेपु में मनुष्य उस विवेक को छोटा समभने लगे. 


' च्यय शाप जे पजाता जोकि सकफ्-जता से 0 कर्क 3 
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गै तो पैदा करता है ! उस समय ही जान पाई मैं झोर मैंने देखा क्रि प्रेम दु ख के प्रति 
नृष्य की लडाई थी; स्त्री मे वही प्रेम बनता है जो पुरुष में देराग्य। एक जीवन 
र लोक का सामंजस्य है, दूसरा व्यक्ति और लोक का अलग्ाव । क्योंकि स्त्री 
शरीर परंपरा को बाघनेवाली कड़ी है, वह सामंजस्य है; क्योंकि पुरुष का झरो र 
के साधन-मात्र है; जिसे अपनी सार्यकता नही मिलती, वह अपना पूर्णत्व झोर 
सी तरह से सोचता है । स्त्री अपनी गोद मर जाने पर निहाल हो जाती है, 
रन्नु पुरुष अपने को वही पूर्ण नहीं समझता । स्त्री का अहंकार ममता वनकर 
पे जीवन के लालन-पालन झौर विकास में झपना समर्पण कर देता है, परन्तु 
रुप की वासना क्षणिक होती है, वह समर्पण नहीं कर पाता । वासना के अन्त 
' स्त्री झानन्द लेती है और वह आनंद उसके जीवन का नया रूप बन जावा है। 
रन्तु पुष की वासना का अत उसकी शक्ति का क्षय होता है ! 

अपने पशुत्र के झावेश को मनुष्य ने कितने-कितने नाम दिए हैं कि मैं सोच 
ही पती । हम जिसे विवश होकर करते हैं और प्रकृति के जिस धर्म को हमने 
प और बंधन कहकर स्वीकार किया है, उसीको वैसे कितने आदर्श शब्दों में 
घने का भी प्रयरन किया है ! 

और तब मुझे ध्यान आया । कहा, “स्वामी ! विवाह के बाद बसु चली 
एएगी ने?” 

“हां, वह चली जाएगी ! ” 

“फिर हम दोनों रह जाएगे।” 

वे नहीं बोले । केवल आखें भीग झाई। 

फिर हँंसकर कहा, “वमु को तो इससे दुख नहीं होगा २” 
“कंस भला ! घर छोड़ते हुए क्या कन्या को दुःख नहीं होता ? जिनके सग 
चपन से रही, उन संबको छोड़ते हुए कया उसे वेदना नहीं होती ? स्त्री-जन्म क्या 
च्छा होता है जो उसे इतने दुःख को सहज ओर स्वामाविक कहकर स्वीकार 
7रना पड़ता है ! / 

“बह तुम मूठ कहती हो देवी ! ” महाराज ने कहा, “याद करो, जब तुम आई 
ही क्या तुमने मुझसे नही कहा था कि विवाह के बाद तुमने ग्रधिक संत्तोष प्राप्त 
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पवित्र प्रेम नहीं हो सकता ? परंतु विवाह होता ही है लिगभेद से । प्रेम कां पूर्णल 
दो भिन्‍न लिग के प्राणियों में ही माना जाता है। झौर यथार्थ का सत्य यह है कि पति 
से पत्नी का केवल मन का प्रेम नहीं होता । होता है शारीरिक भी । पुरुष स्त्री को : 
अपने झानंद साधन के लिए लाता है, और स्त्री आती है अपने पेट के लिए। पर्रतू 
नया यही सत्य है ? यया स्त्री उस श्रानंद-साधन में पुरुष को श्रपता एक साधन हूँ प 
नहीं मानती? क्या स्त्री के मन के प्रेम की पूर्णता उस शारी रिक संबंध के विना ही. 
जीवित रह सकती है ? यौवन क्या दोनों ओर एक-सा नहीं पलता ? भ्रागे चलकर 
बुढ़ापा और संतान---दोनों अपना संतुलन करते हैं। ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि 
बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है। और इसलिए स्त्री अपने पुत्र पर आश्रित 
होती है। पुरुष तीनों अवस्थाओं में स्त्री की ही भांति होता है, परन्तु वह फिर भी 
अपने को असहाय नहीं मानता । क्यों ? क्योंकि वह स्वयं यौवन में अर्जन करके अपने 
बुढ़ापे का इत्तज़ाम कर लेता है। इसीलिए लोक में पुत्र की कामना होती है । ।॥ 
कन्या का व्यर्थत्व इसीसे प्रमाणित होता है कि वह जब बड़ी होती है, तत्व 
अपने पालनेवालों को छोड़कर पराये पुरुष के साथ चली जाती है। झश्ौर जब 
उसके बच्चे हो जाते हैं, तव उसे जितने प्यारे वे वच्चे लगते हैं, उतना उसे भर 
कोई नहीं लगता । | 
मैं एकदम घवरा-सी गई मन ही मन । यह मैं इतनी जल्दी इतना सब कैसे 
सोच गई। क्या था मेरे हृदय में जो मैं ऐसी उथल-पुथल में जा पड़ी ! यही न, -. 
कि मेरी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। अपने स्वीत्व की पूर्णता मैं. 
प्रमाणित नहीं कर सकी थी । पा! 
प्रेम वासना है या अमूर्त कल्पना, यही मेरे सामने आने लगा। मैं पति को पुत्र 
हीं दे सकी, तो क्या मैं अपने-आप में कुछ नहीं थी? मन के भीतर से किसी चोर ॥ 
ने कहा, धधारिणी ! सत्य को सिर उठाकर देख । यह बता कि यदि तेरे पति नपुं: , 
सक होते, तो क्या उनके पौरुपविहीन व्यक्तित्व से अपने को बांवे रह सकती थी? 
पुरुषदेह से जब तू पुरुषधर्म की आकांक्षा करती है, तब स्त्रीदेह से पुरुष ही स्त्री धर्म 
की आकांक्षा क्यों न करे ?” तब मैं फमभनता उठी । तो प्रइन उठा कि देहधर्म ही 
की सब कुछ नहीं है ? विवाह देहधर्म को यंत्र की भांति नहीं चलाता, वह एक प्रेम 


4 
है 
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नहीं कह सकोगी ! यही मय है न तुम्हें ? तो श्रपनी कहो ! परंतु यह भवश्यम्मावी 
है कि मरना तुम्हें भी है । फिर तुम क्यों डरतो हो ? स्त्रो इतनी समय क्यों नह 
बन जाती कि वहे भ्रपना पेट स्वयं भर सके ? झबला क्यो बनी रहती है वह : 


'-, कहते हैं श्राचीनकाल में एक राजा दुष्यत था, जिसने भ्रपनी रप्रो घकुतला को गे 





के 


ह 


। 


॥4 की भ्रवस्था में छोड़ दिया था | तब उम स्त्री ने स्व पृत्र को पालकर महापरा कर्म 
चना दिया था । स्त्री मे क्या साम्य नदी है ? बह झपने आराम के लिए अपर 
को पुष्य पर डात्न देती है भ्रौर फिर इतना भार डालकर दिखावा करती है हि 
बह स्वय दुछी है। यदि स्त्री विवाह न करे तो वह दुखी कट्ा है ? कया जरूरत [ 
उसे विवाह की, जब वह यह मानती है कि पुरुष उसको योग केवल धारीरिव 
वासना मिटाने को करता है ! बयों बनती है वह पुरुष को दासी ? वीरता से सामने 
क्यों नहीं करती ? क्यों वह संतान को इच्छा करती है, जब बह जानती है कि व। 
पराधीन ही हैं ? “मैं इसके लिए पति दूदृगा' कहनेवाला पित्ता जब चलेत 

» है, तव पुत्री क्यों नहीं कह देतो, “पिता! में मही रहूगी। में विवाह भह 
कहयी। मैं पुरुष की भोग्य नही वनना चाहती। मैं काम करूगो, कमाऊगी 

खाऊंगी ।! स्त्री वासना की दासी नही, पुरुष ही है लोतुप वासना का दास | ! 

बे कहते रहे, मैं सुनती रदह्दी | परतु वे जँसे बोत रहे थे, उससे उनके बारे: 
मैं यद्दी सोच पाई कि वे केवल सीच रहे थे, ठडा था उनका विवेचन । ग्रविश्ञ नह 
था उसमें । 

उन्हींने फिर कहा, “घारिणी ! तो सचमुच स्त्री के साथ प्रत्याचार हीता है 
और स्त्री इसका सहत करती है ? क्‍यों ? हा, तुम स्वय कह चुकी हो कि वह ऐस 
करने को विवश है ! तो धारिणी ! यदि स्त्री श्रौर पुरुष विवाह ही न करें तो ?' 

मैं श्चकचा गई। कहां, “छिः स्वामी ! ऐसा केसे हो सकता है ? सृष्टि करे 
“होंगी ! ” 

“मृष्टि | क्या मतलब ? संतान ?? उसकी जखरत ही वया है ?” 

मैं उत्तर नहीं दे सकी । मेरे पति के चितन में केवल कल्पना ही है, यह सुर 
तमी पता चला। और ऐसा आदमी राजा या ! 

“दासत्व है यह,” स्वामी ने कहा, “यह निश्चय ही दासत्व है। तुम मानत 
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गे कि मरने के वाद पुत्र जद तर्पण करता है तब पिसरों की तृष्णा .मिट्ती है ? 
मैं नहीं मानता । यदि पुत्र के कर्म से पिता का त्तारन होता है, तो पिता का कर्म 
अपना फल क्या पाता है ? धारिणी ! मनुष्य इसी परलोक के श्रनजाने विवश 
घिश्चास के कारण चलता चला जा रहा है। जब आत्मा स्त्री और पुरुप दोनों ही 
यारीसों में समान है, तब लोक की वेदनाएं और संज्ाएं भी धाहुरी ओर पाथिव 
आकृतियों तक ही सीमित हैं । लोक में सव सत्य भौर शांति के मार्ग खोज रहे 
अनेक युवक अपने-अपने घर-बार छोड़कर पथों, वर्नो और निजजनों में घुम रहे हैँ । 
सब कुछ दुःख में डूबा हुआ है । वासना के कारण ही स्त्री और पुरुष का इंद्र है 
क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे पर पूर्ण अधिकार चाहते हैं ! ; 
में मन ही मन घबरा उठी क्योंकि मैंने उनके स्वर में एक बहुत ही कठोर 
ठंडापन पाया । हे 
शअधिकार ! ” मैंने बात को टालना चाहा, "नहीं स्थामी ! रसोई के वर्तेन 
हमेशा टकराकर खनखनाते हैं, परंतु उसमे कया होता है। में तो श्रापकी परीक्षा: 
लेती थी कि कहीं में पुत्र को जन्म न दे सकी, इससे झ्ाप मुझसे घृणा तो नहीं 
करते ? ” 


। 


“तो तुम्हारे अंदर एक चोर था अवश्य | पुत्र को जन्म न दे पाने के कारण 
तुम स्वयं कुछ अभाव अ्रवध्य अनुभव करती हो । है न यही बात ?” 

भरौर मैं 'ना' न कर सकी । पता नहीं क्यों, पुथ की माता हुए बिना मैं अपने 
की सचमुच सार्थक नहीं समभझती ! क्या हो जाएगा यदि मेरे पुश्न भी हो जाए 
तो! | 

जब मैं पपने प्रासाद में श्रा गई, मेरा मन रोने की इच्छा करने लगा। पर 
में रोई नहीं। इ्याभला आई और मुझे देखा । मैंने इंगित किया तो श्याभला वेट 
गई। उसने कहा, “दिवी ! राजकन्या ने नगर में अनेक लोगों को दीन-दुखी देखा 
तो दान की थभ्राज्ञा दे दी ।” 

 मैंते कहा, “सच, बिटिया का मन बहुत बड़ी करुणा से भरा है ।” 
देवी ! विटिया को वाहर न जाने दिया करें ! ” 
मैं चींकी । कहा, “क्यों दयाभले ! ” 
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“बिटिया का मन नरम है। है न?” हि 
* “होगा ही । उसे बुराई सिखाई ही किसने है ? उसके विता को तो तू जानती 
ही है। झपने कल्पना-लोक में रहते हैं।” 

“परंतु राज्य तो राज्य है देवी ! भ्रच्छी गिरस्ती के मालिऊ को भौ ससारी 

| एन रसना पड़ता है। 'भाष भले तो जग भला वाली वात क्या सचमुच काम पाती 

है ? दुनिया में तो तरह-तरह के लोग होते हैं ! होते हैं व?” 

उसका पश्रंतिम प्रइन मेरे सामने उसकी भौंहों में ऊपर उठकर ठहर गया। 
मैंने कहा, “लेकिन हुआ बया ? 

“हुप्ना यही ! दान की ग्राज्ञा हुई।” 

“तो भ्च्छा ही वो है श्याभले ! जिसके पास है वही तो देगा । करुणा को तो 
संचय से बडा कहा गया है ! ” 

थ “परंतु करुणा कहां तक देवी ! सबकुछ लुटाकर २ भिवि बनाना हो दृह्ता 
>को, तो भौर यात है। मैं फिर ठहरी दासी ! मुममे न इतनी बुद्धि है, न इतना 
“साहस कि टोक सकू। परतु वचपन से बिटिया को पाला है, इसी कारण कहती हूं 

भ्रौर कहती भी वही हूं जो लोक मे होता है। श्रागे उसकी भ्रच्छाई-बुराई के वारे 
में भ्राविर सोच भी कितना सती हूं ? मेरी बुद्धि ही कितनी ! ” 

“कया दान देने को कहा उसने ? ” 

“प्रही कि कोई दरिद्र न रहे । राजकोप से इन्हें घन दिया जाए।” 

"गर वह तो महाराज ही कर सकते हैं इ्याभले ! / मैंने हंसकर कहा, “मौर 
महाराज सर्देव परिषद्‌ से सलाह करके काम करते हैं | 

“यही तो कहती हूं देवी ! पह प्ाज्ञा पूरी न होगी तो दुह्विता को दुःछ पहु- 

| केगा। यह सोचकर मैंने तभी कह दिया राजकन्या से कि यह तुम्हारे भ्रधित्रार 

“की बात नहीं है। राजकन्या को इसमे भ्रपमान-सा लगा । कहा, यो ? इसके सिए 

स्त्री नहीं बोल सकती ! / ” 

/बया कहा ! ” मैंने चौफकर पूछा । 

"देवी ! बहा एक स्त्री यो। उसदा पति छोड़ गया था उसे। उसके हु 
ये। राजजुमारी के चरणों पर प्रा गिरी ) भूसे ये खब । राजवल्पा ने बहा। + 





क्यो करे 








२ था हैं... 
थे बच्चे: भूले शत रहते किये 
हैंड 0 0 ही नहा 





बंता वयों के रती कं 


राइन प्री ० ६॥ 


बष्ट देती, 'कि, महीं ! मैं विधाट नहीं जरूंगो ।' 


यह कया हो रही था, मेरे सामने 
सुतामा धाई। प्रभाम करके दंटी । 
मैंने पहा, "मुनामा ! घुम भाई २” 
"हु देवी । ! 
/राजगस्या, सुना है, एु सी हुई है । बयो ? है म २” 
“कां देवी ! कहती थी कि स्त्री वा जीवन बहुत दु खदायो है ।" 
ग्रौर मैं इस बात को नहीं बाद सती । कया था मेरे मत से ? धवरद ध्याभला 


ने महा, "श्रेष्टियरपे | राजयस्या से पृष्ठ कि यियाह हो जाएगा सो राजकस्या 
ग्यावहँंगी किर ? 


जब बसु से सुनामा ने बढ़ा, “ससी ! ध्यामता बहती थी कि विवाह हो 


$ जाते पर स्त्री बदल जाती है, किर वह थाने पर वी ही बिता झूरती है।"तो 
राजरत्पा ने कहा, "तुसा क्यो होता है सुनामा ! / 


गुनामा ने वहा, “मैं बया जानू ? 

बसु सोच में पड गई 

फिर सोचपर फह़ा, “गुनामा !' विवाह में प्दाश्य मत छोड़ा हो छाता है। 
“जुम गही करोगी जैसे २” सुवामा ने हृगकर कड्ा घौर बद्यो गाष से देगा। 


जहवी को तो वियाहू में बडी भारी रवि जो होती है । 


बसु ने बहा, “विवाद ? नहीं मैं नदी करूंगी ।7 
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क्यों 2" 

*णपोंरि यह एक बंधन है। 

इन बयों ? " 

“प्री स्यतस्त्र नीं रहती ने 2” 

या स्वतस्ध नहीं है ?े राजमाता हशतत् नहीं हैं?” 
गुनामा गा प्ररत सुनशर वसु चुप रह य६ई। 
“बोलती पर्यों तहों ? ” 5 /+ 


5 है नहीं जानती ।" ।] हे ऊँ 
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“मां तो कभी ऐसा नहीं कहती कि वह दासी है। उलटे दास-दा सिंयों को खू 
कार कर रखती है। 

“तू क्या जाने वास्तविकता क्या है ? ” 

सुतामा नहीं समझी । 

बोली, “क्या है वता दो न ? ” 

“सब स्त्रियां अपने पतियों के अधीन होती हैं ।” 

“क्यों ? 

“ऐसा ही होता है सुनामा ।” 

“तुमसे किसने कहा ? ” सुनामा ने पूछा । वह समझ नहीं पा रही थी 
उसके लिए विवाह खेल था गड़ियों का । 

उसने सुझसे आकर पूछा, “देवी ! एक वात पूछू १” 

“पूछ वालिके |” 

“देवी | क्या आप अधीन हैं?” 

“कैसी अधीन ? ” मैंने चौंककर पूछा । 

“राजकुमारी कहती हैं न ?” 

“क्या कहती है ? 

“कि आप महाराज के अधीन हैं ।” 

में मन ही मत सकुचा गई, पर हंसकर कहा, “और महाराज के अ्रधीन क॑ 
नहीं है ? सारा राज्य ही उनके अ्रधीन है।” 

“वह नहीं श्रम्व  ” उसने कहा, “वह और वात है। आप महारानी तो 
ही, पत्नी भी हैं न ? आ्रापके पति महाराज हो हैं न? आप पति के अ्रधीन हैं ! 

मुझे बहुत विचित्र-सा लगा। यही वात मैं कहूं, मैं सोचूं, वह और बात ६ 
पर वह वालिका कहे तो मुझे कैंसा-कैसा न लगेगा ! अजीव-भ्रजीव-सा ही न 
फिर यह है वालिका । इसका जीवन अ्रभी मधुर है। किसी प्रकार के कल्मप 
छाया इसमें नहीं है। कैसे क्या कह दूं। सोच नहीं पाई। वसु के प्रति मन 
अज्ञात भय हो गया । 

सुनामा ने फिर पूछा । तब मैंने कहा, “एक वात पूछूं विटिया ?” 


राहुनरशी ० ७१ 


हैं देवी प्रसव | 
"तू मां की बेटी है न ?” 
"प्रौरनही तो ! ” 
“मेरी भी है?” 
हाँ आपकी भी | ” 
“तो हम इस प्रकार की देह क्यों पाते हैं ? ” मैंने पूछा । 
“बाते हैं ।” बालिका ने कहा, “मा कहती थी कि उन्होंने मुक्के एक राजहस 
से पाया था। राजकल्या को भी हमस दे यया होगा ! सुनहता हँस ! " 
उफ ! मैं कया पूछ रही थी इससे । सुनामा तो प्रपनी भायु वी लडकियों से 
भी कम जानती है ! फिर भी पूछा, “तू मां के भधीन है विटिया (” 
“म्रां डांठती तो है ।" 
|) “तुमे प्यार नही करती ? ” 
४. “वयों नहीं करती / ” बालिका ने कहा । 
यह है कम का फल ! मैंने सोचा | शायद दो बरस छोटी है यट वालिया 
भेरी वसु से । ऊटपटांग नेही सोचती ! पर बसु के इस निर्माण में मेरा भौर मेरे 
स्वामी का कितना हाथ रहा है, यहे कया मैं सहज जान पाऊगी ? 
“तो णो प्यार करती है, उसकी ग्रधीनता तु्के बुरी सगती है २" 
“नहीं देवी प्रम्व ! ” 
"जा थमु से कह दे । पति झौर परनी का भी ऐसा ही सवध होता है ।7 
. यह घी गई भौर दूसरे दिन मेरे पास भ्ाकर बैठकर बोली, “देवी प्रम्द ! 
! एक बात तो बता दो । बसु ने पूछा था मुमसे । पूछू, बी बनाता है ऐसी सृष्टि ?ै 
>ज्षता प्रो ।" 
मैंने देसा । लड़की मुमसे उसी भोलेपन से बोली, ”बता दो, मगर कहना 
महीं बसु मे कि झापने बताया है। मैं एकदम चौंका दूगी उन्हें / जब भो बात 
करती हैं ये तय मुझसे बहती हैं, 'तू नहीं समर्भगी सुनामा ! यह. ! खन्दूी गहरी 
यात है.' भत्ता देवी भम्ब ! मैं बपोंन समझूँगी ? हो, सौघ दर ४ ० 
मैने कह्या, “विटिया ! यह सृध्दि ? यह तो ईरिवर ने बनाए 
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बस “'वस''कहती हुई लड़की दौड़ गई। उस समय" वंसु 
बैठी दाना डाल रही थी और सुंदर पारावतों की गुटुरणू-गुटुरगूं चुन: रही, 

उसने जाकर कहा, “राजकन्ये ! बता दूं ?” रू 

भबता सुनामे |” 

“४ ईइबर | “ 


सुनामा ने कहा, “भेद कहां बनाए २?” 
“बह देख, कितने रूप हैं ! ; 
“तो क्या सव एक-सा होना चाहिए था ? ” और सहसा ही वह;खिसिया गई) | 
और कह उठी, “हुं! ईइवर क्या हम-तुम जैसा ही है? अरे ईश्वर ईश्वर:है 
उसका यह रोष देखकर मैं, जो स्तंभ के पीछे से देख रही थी, भपनी मुस्करा: 

हट नहीं रोक सकी। परंतु वसु ऐसी गंभीर बैठी रही कि कुछ पूछो- नहीं 4-उसने 
सिर हिलांकर कहा, “ईदवर होता तो यह सव- ऐसा नहीं होता ।.नहीं,ईववर कुछे ९ 
नहीं होता ।” उसको देखकर सुनामा ने मुंह बनाया, पर वसु-पर- प्रभाव-नहीं': 
पड़ा । उसका यह रूप मुर्े कुछ डराने लगा। 
फिर सोचा । इस आयु का प्रभाव ही ऐसा पड़ता है । जब मैं इतनी बड़ी-थी: 

तव ऐसी ही तो थी। और भी पुरानी याद है मुझे, जब मैं तीन साल की थी |. 
पुछा करती थी अपनी धात्रेयिका से रात को आकाश की ओर देखकर, “यह छा 
काच में नतत्तव हैं न?” ये सारी बातें मुझे वाद में धात्रेयिका ने हीथयाद 
दिलाई छाकाच मेरी भाषा में आकाश था । ततत्तव था नक्षत्र। मैं पुछती:थी, 
“यह क्रितना ऊंचा है छाकाच ? / घात्रेयिका कहती, “बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा: 
महाशंख ऊंचा है ।” मैं कहती, “महाछंख ! ” 
उसी महाछंखवॉली की कोख से जन्मी वेटी ही तो है-। भ्राज क्यो ; 

तो लगता है कि हर आयु पर मनुष्य अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार सृप 
अपार कथा को सुलभाने का प्यल करता है। पर पार वह कहां पाता -है.? .यदि: 
इसी एक रहस्य-को पा लिया होता तो मनुष्य का जीवन इतने' वैविश्यों 
संत्रस्त होता ? 
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सीधी है और विचारवान भी । अन्यथा लड़कियां तो पहले ही से अन्य - स्त्रियों से 
सव सीख-साख लेती हैं। ब्याभला है भी सीधी | शायद बच्ची समझकर कुछ नहीं 
वत्ताया हो। यों मैंने अपने मन को वहला लिया । अपने पलंग पर ज़रा लेट रही.। 
सांक की वेला में इयाभला से कहा, “अरी इ्याभले ! दुहिता का भच तो 
स्थिर है १ ह हु 

“है, देवी ! मैंने समझा दिया है। वड़ा आश्चर्य करती थी विटिया ! ” 
घात्रेमिका स्थाभेलिका हंसी । वह हंसी कि उसकी आयु का अनुभव हंसा ! उसमे 
कहा, “आयु भी कैसी विचित्र है ! वचपन भी कितना भोला होता है ! ” * 

. तूने बताया नहीं कुछ ! / मर 

“स्थाभिनी | लड़कियां आप जान लेती हैँ। सो मंने नहीं कहा कुछ । श्या- 
भला ने कहा, “देवी ! कन्या ही तो है, क्या जानें वाल्तविकता जीवन की है कया ? 

“श्री मेने तो तुझे शिक्षा देने को कहा था न 2”. . ; 

“हो जाएगा सब, हो जाएगा ।” दासी ने मुस्कराकर कहा, “देवी ! यह जगत्‌ ( 
बड़ा विचित्र है। दास हो, श्रेष्ठि हो, राजा हो, महाराजा हो; सब होते हैं देव के « 
.. श्रधीन ! कोई यह कहे कि राजा के पास सब साधन होते हैं, अतः वह सुखी होता 
हैं, तो में कहंगी कि वह नहीं जानता कि राजा भी मनुष्य होता है। उसके वैभव 
आर अधिकार के पीछे जो होता है, वह होता तो मनुष्य ही है न ? ” 

“वयों, क्या कहती है तू १” 

“में कया कहुंगी देवी ! काल कहता है। मैं तो सब देखती हं सब सम भने की 
चेष्ठा करती हूं, पर कुछ समझ नहीं पाती ।” 

मेरी समस्या कम नहीं हुई । कहा, “पहेलियां क्यों बुझा रही है श्यासला ? 
कहती क्‍यों नहीं ? ” ः 

“कह क्या ?” उसने कहा, “हरएक प्राणी अपना अलग-अलग भाग्य लेकर 7 
श्रात्ा है। कोई लाख-हजार जोड़कर संतान के लिए रख दे, तो क्या निश्चय ही 
है कि वह संतान के काम आएगा ? ” 

“बता तो बात ? 

“यही राजकन्या की कहती हूं ।” 


ँ. 
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ज्यों, बया हुमा 2” हि 
“हुआ्ना मुद्द नहीं, पर सब ब्रजीब ही तो है ।” 
श्यामला उसकी बा्ें बताने लगी । न 
/भूद्तो हैं, 'ध्त्री को ही यह है कि पुरुष को भी ?' मैंने कहा, 'स्त्री को ही। 
' वो ऐसा क्यों होता है ? ” 'होता है कि देह का घमं है ! ' 'यह धर्म किसने बनाया ? 
द् क्या उत्तर दूं इसका! 'स्त्री क्या पुरुष की दासी है तो इसी कारण? 'भला वताभरो, 
सका स्त्री के दासत्व रो वया सवंध ? और मैं पूछती हू कि स्त्री पुरुष की दासी है 
इहां ? यह कोन मूर्ख कहता है देवी ! पुरुष लाए कमाकर ; खिलाए-पिलाए, तो 
बात भी न कहे ? दुनिया में कुटिल व्यभिचारी कम हैं? पुरुष ही तो स्त्री को सबसे 
बचाता है। पर नहीं। राजकन्या को, यह बात, समझ मे ही नही आती । विवाह 
ही मुरनेंगो तो कहेंगी, 'तो ज।ना पडेगा ? स्त्री ही घर छोडकर क्यो जाए ? मैं कया 
उत्तर दू इमका। वही बात हुई न ? कि पडित ने कहा, 'श्र, यह बड़ा प्रा। यह 
। ३, यह बड़ी ई।' 'प्निप्य वोला, 'गुर्देव / यह प्र ही प्र वयो ? मैं इसे की तरह 
निसू तो वंसा हो ? ' बया करता गुर? बोला, 'बेटा, तू चाहे जैसे लिस ले, पर 
प्रौरों से जब पाला पड़ेगा तब भ को भझ न पढ़ेगा, ग्र न लिखेगा, तो कोई तेरी बात 
मममेंगा भी नहीं ।' देवी ! राजकन्या की में झ्रापसे वया कहूं | पता नहीं, कहा- 
वट्ट में विचार प्राते हैं उनके पास ! 'सत्री क्यो नही कमाती ?'भला स्त्री कमाए- 
गी! 'पर मैने कहा, 'राजकन्ये ! में किसानो को जानती हैं । वहा स्त्री भी सूद 
वाम करती है, पुरुष भक्रेल्ा नहीं सदता।' पर राजकन्या कहती हैं, फ़िर 
डिसानों में स्त्री बयो पत्ति के अधीन होती है ?” भरे ब्रह्मा की मृष्टि है। इसका 
कोईव्या करे ?" 
मेने देखा और सोचा कि लडकी का रोग बढ़ रहा था। 
ध्यामला ने फ़िर कहा, “गुना देवी । वे कहती हैं कि उताह हो सटे नये 
पाते ! 'तो कौन पाले, मेने पूद्ा, 'ुर्प ! ' हा, हा, क्यो नहीं," झ्तो हैं दे 
3 पच्चा बह पालता रहे तो बाहर कौनेकाम करे !' वहीं दावे । एझ 
को यो न करे पर डा काम्र ?! श्र कक्की हू, सता का न्चहेय 
। है, 'तू क्यों सममती है कि स्त्री ही पर का सम कर उस्ठे हट 
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प्चर का.काम करना क्‍या कोई ऐसी बात हैं,” मेंने पूछा, कन्या का साव 
क्या है? 

“बहा भी अपनी कन्या का भाव न समझ सका,” श्याभला ने कहा, “सो मैं 
कंसे समभ लूंगी । तुम्हीं बताओ । 'हम क्यों नहीं मरते अपनी इच्छा से ! यह कोई 
प्रइन हुआ | पर मैंने कहा, संतान को तो मां पालती है, पुरुष नहीं। पुरुष उन 
साधनों को जुटाता है जो मां और संतान की जीविका बनते हैं ।” तो पूछती हैं, 
“स्त्री क्यों पुरुष पर निर्भर होती है ? मां बनती है न, इसीलिए? मां क्‍यों बनती 
है! हे ब्रह्मा ! इसका उत्तर है स्त्री-देह का धरम ! तो देह के लिए किसी 
पर आधित हो जाना क्या अपने आत्मसम्मान की रक्षा है ? अब बस * बहुत हो 
गया । व्याह कर दो ऐसी विदिया का । आप समझा लेगा इसको इसका पत्ति । 
देवी ! सुन लो श्रच्छी तरह ! सुन लो । महाराज से कह दो । बेटी कहती है कि 
व्याह नहीं करेगी । 

“व्याह के विरुद्ध है ? ” 

“और क्या । स्तान करके तो नयी-नयी सुक रही है । भव क्या कह में ! 


.” - अच्छी वृद्धि दी है ब्रह्मा ने, जाने वया होगा ।” 


मैं सोचने लगी, 'तो क्या यह जगत्‌ श्रव स्त्री और पुरुष दो भागों में विभा- 
जित होगा ?” 

मैं हुंस पड़ी । सोचा, 'इसे पुरुष की कल्पना ठीक नहीं है । परन्तु इतने सहिष्णु 
पिता के रहते हुए भी इसकी पुरुष के प्रति ऐसी धारणा क्‍यों है। और हठात्‌ मैं 
उलझ गई । ऐसा देवोपम पति पाकर भी क्या मैंने उनको दुःख तहीं दिया है ? मेरी 
बातें क्‍या हैं ? पुरुष पर एक तरह के अहसान की बात ही तो मैंने उनसे की है ! 
कोई और पुरुष होता तो क्या वह इस सवको सह जाता ? पर मैं नहीं जानती, मैंने 
उनसे ऐसी वातें क्‍यों को ! क्या मैं नादान थी, या वह सव मेरा थोथा अहंकार था ! 
मैंने यही तो कहा है कि मैं वही करूंगी जो तुम्हें सुख दे, जो तुम्हे अच्छा लगे; क्योंकि 
तुम्हारी पत्नी हूं, और पत्नी का यही तो कर्तव्य है ! पर॑न्‍्तु वे यह सुनकर कभी 
तुप्त नहीं हुए । सूने से मुझे देखते ही तो रह जाते थे । 

महाराज से जब मैंने वसु के ये विचार कहे, वे एक बार पलक उठाकर छत 
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हो हर॒फ देसने सगे । वे डिसी सोच मे डूब गए, परंतु उस छोच में उद्वि्तवा नहीं 
दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे घिस जन में ये, उममें केवल थोड़े भौर गहरे 
उतर गए थे । इतना-मर ही तो था, भौरतो कोई हलघल मुर्के नहीं दिखी। 

,.. मैं समरभी थी वे चबराएंगे ! कहेंगे, “घारिणों । यह वा हुमा ? लड़की को 
! (हमरा ।/ 

पर ऐसा कुध् नहीं हुमा । 

मैंने कहा, “स्वामी,! ” 

उन्होंने मुझे देखा भौर मुस्कराएं। तब मैंते वहा, “भाष तो सोच में पड़ 

गए। ऐसो बात द्वी क्या है ? लड़को है, नासमर है।” 

“जुम् ठौक कहती हो धारिणी ! परंतु नई प्रायु वा विचारक बहुत ईमान- 
| शर होता है! बहुत ईमानदार ! भपने सवा से वह समझौता करना नहीं जादता। 
५ प्री सोचती हो ने ? 

“दया सोचती हूँ स्वामी ! दया कहूं | नहीं जातती ।" 

लयों ९ 

“मैं कुद्ध नह्दी समझती ।” 

“इससे तो वसु प्रश्त करती है। उमको उत्तर तो देना ही होगा ।” 

“गया उत्तर देंगे उसे 2” 
हर 27048 वमु जो प्रम के मई विवेबता करती है, वह बया बह 

६; दयों से स्त्री-पुदय सोचते श्रा रहे हैं प्ौर उसका उत्तर नही दे पर 

रे हैं। है न यही वान ? ” 

है घुप री । उन्होंने स्वयं कहा, “एक वहुत बड़ा घेटा है देवी / ” 

'घरा ?” 





[7 हां, पेरा! प्रोर हम उसमें ही अपनी झ्ंखें खोलते हैं भौर उसमें 
बै३ दर सेते हैं। धाख सोलने वा नाम पन्‍्म है, दद करने वा नाम मत्य है।म 
डोदेह बा इतना हैं षम है। श्रात्मा का खेल छिर को चलता रहता है, टोकबतकी 

है द्मु ! मेरी बिटिया वाचवनवो गार्यों ऊँसी विदुप्ती तिद लेगी ! तुम देख नेदा 4 
उसने प्रमली गवाल उठाया है। सुनमा ने पूछा था ने उनढ से ! ममत्व ! इुम्ररए 


5' 


7! 


॥ 
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स्थान ! स्त्री और पुरुष में भेद ही कया है ? आत्मा तो एक है ! भेद है शरीर का। 
शरीर के ममत्व में माया है । है न ? वसु ने वही पूछा है। साधु ! मेरी लड़की ! 
कितनी चतुर है। सचमुच उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्‍वता हुई है ।” 

'हे चुलकोका यक्षी ! यह क्‍या हुआ ? ' कह गई मत ही सन ! 

गपर बसु विवाह नहीं करना चाहती ।” | ण 

“ग्रच्छा | संयम चाहती है ? ” क ; 

संयम कभी हुआ है स्वामी ! ६ 

“क्यों नहीं होगा ! सब जगह यही सुनता रहता हूं कि पुरुष ही स्त्री को देख 
कर विचलित होता है। स्त्री उसे युलाती है ! पर जब स्त्री ही नहीं बुलाएगी, तो 
फिर डर ही क्‍या है ? 

स्वामी मे मेरी ओर तीदण दृष्टि से देसकर कहा, “जानती हो ? प्रजनन क्या 
है ? कर्मजाल का धिस्तार | ओर कुछ नहीं। है न ? 

मैं स्तब्ध रह गई | ये वाप और चेटी क्या कह रहे हैँ ? कौन-सी दुनिया की 
वात हैं ये ! 

मैंने कहा, “और प्रजनन न होगा तो लोक केसे चलेगा ? 

“नहीं चलेगा, पर चले भी क्‍यों ? तुम पूछोगी मुकसे कि लोक में एक जो पवि- 
चता है मातृत्व में, वह कहां रही ? पर यह पवित्रता क्या है? कुछ नहीं। मन का 
विश्वम ! श्रात्मा का पूर्णत्व, कमंविहीन होकर निष्कलेक, अकल्मप, पवित्न होना, 
जन्म और मरण के चक्र से वाहर निकल जाना है। उसकी पवित्रता की साधना 
ही लोक का रुक जाना है ।” 

“स्वामी ! यह क्‍या आत्महत्या नहीं ? ” 

“आत्महत्या ! क्‍यों ? पुरुप जब तक वीज है तव तक हर तरह से स्त्री क्षेत्र ही तो 
है! पर जब स्त्री गर्म धारण नहीं करती, तव वह पुरुष पर आश्चित क्यों होगी! 
तब वह घर छोड़कर क्यों आएगी ? संतान ! संतानन होगी तो पुरुष. और स्त्री 
'का भूंठा ममत्व कहां होगा ? पशुत्व को मनुष्य प्रेम का झूठा नाम क्‍यों देया ? मैं 
चुमसे पूछता हुं कि बसु ने क्या बुरा कहा है ? स्त्री क्या है ? कौन है भोग्य, कौन 
है भोक्‍ता ? स्त्री-पुरुष आज दंद्व में फंसे हैं । लोक चले, पुत्र हो । पुराने लोग ऐसा 
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बहते ये, परलोक बनाने को । ५९ परलोवः की वह बात मेरी समझमें नहीं बेठती 
पितरों की पूजा क्‍यों हो ? वेशपने कर्मो में फंसे हुए हैं। हमारे संबंध हमारी 
वबासनाओों की विवशता के प्रतीक है। हम एक-दूसरे को भोगते हैं, आनन्द प्राप्त 
करने के लिए । परन्तु आनंद भोग में है ही कहा ? वासना किसकी है ? पुरुष की 
।-भी । स्त्री की भी | स्त्री प्रेम करती है, प्रेम के लिए नही, पेट के लिए, शौर पुरुष ! 
पुरुष प्रेम करता है किसलिए ? आनन्द के लिए ! श्रानन्द | किसका भ्रानन्‍्द ! 
पारस्परिक पशुता के झ्राचार में आनन्द का वीभत्स दन्द है। मृत्यु के झंक में हम 
प्रेम करते हैं ? झूठ है यह, विलकुल भूठ है। ये जो भ्राज हजारों लोग घर छोड़- 
कर भटक रहे हैं ? वे क्यों परिवार में बंधे मही रहते २” 
यह विचार मुर्भे जड तक हिला गया । वे कहते रहे, “घारिणी ! जो तुम नहीं 
कर सकी, जो मैं--दधिवाहन-नही कर सका, वह यदि वसुमति कर दिखाएं; लोक 
को एक मार्ग दिखा सके, तो कितनी वडी बात होगी । यह मिट्टी की देह मै रहने- 
। वाला यात्री भ्रात्मा है न ? है तो पराया, पर वासना भौर सस्कार ग्रहण करता है 
. इस मिट्टी की, जिसका मूलाघार केवल बर्वर (पशुत्व है। 
मेने दयामला को दुलाकर कहा, “श्य|भले | यह क्या हो रहा है ? ” 
*क्यों देवी ! ” 
*ग्रभी तक तो बेटी थी, श्रय पिता भी उसकी झोर है ।” 
“पर देवी ! राज्य का क्‍या होगा ? ” 
बया होगा ?” 
“उत्तराधिकारी भी नही है। मैंने सुना है राजवश में इस बात पर खुसफुस 
भो होने लगी है।' 
ध्यामला को चैन कहां | पुत्र के बारे मे जाकर महाराज से भी पूछा। उन्होंने 
कहा, “जा तू देवी को मेरे पास भेज दे। उन्हें समझा दूगा।" 
महाराज से मिली तो वोले, “देवी ! पुत्र और पुत्री मे भेद कहा है? मेने 
निश्चय कर लिया है।” 
“बया देव ! ” 
“भपनी बसु है न ? उसे ही उत्तराधिकार दिलाने की चेप्टा करूंगा ।” 
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“अभी तक ऐसा कभी हुआ्ला ? ” 
“नहीं हुआ। 
« शक श्रव कैसे हो जाएगा ? मेने तो कभी नहीं सुना कि स्त्री ने सिहासन पर 
पांव अकेले रखा हो ! 
“बाहीं हमारे विचार में दोप भ्रवश्य है। स्त्री यदि पुरुष के साथ बैठ सकती: । 
है, तो वह अकेले क्‍यों नहीं बंठ सकती ? 
मैं जो पहले स्त्री की बात करती थी, उलटी बातें करने लगी । क्या स्वामी 
मुभसे मन ही मन चिढ़े हुए थे ? क्‍या वे इस तरह मेरा क्षुद्वत्व प्रकट करना चाहते . 
थे? यह तो परिवार का अन्त था। वसुमति विवाह न करके संयम धारण करे 
झौर उत्तराधिकार प्राप्त करे, तो इसका अर्थ हुआ कि स्वामी भी संयम लेकर 
उसे शिक्षा दें | तब में ? मैं भी संयम ले ल॑ । वैराग्य छा जाए। वाप-बैटी दोनों हीः ' 
तो परिवार की जड़ें काट रहे हैं ! 
“किन्तु परिपद्‌ क्‍या इसे स्व्रीकार करेगी स्वामी ? ” मेने मुस्कराकर पूछा । ' 
“वरिषद्‌! ” स्वामी ने कहा, “तुम्हारा सन्देह उचित है देवी! शायद न माने) 
निश्चय ही वहां विरोध होगा। हो भी तो क्या झाइचये है। वात नई भी तो है ।” 
फिर उन्होंने सिर हिलाकर विश्वास से कहा, “पर में सामने रखूंगा अपनी वात ! 
तुम चिन्ता न करो। स्त्री का पक्ष में जितना रख सकूंगा। उतवा रखूंगा । तुम जो- 
चाहती हो, एक वार वही कराने का यत्न करूंगा | तुम कहती थी न कि मेरे सुख 
में तुम्हारा सुख है, तो एक वार में भी देखूं कि तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख हो। . 
कन्या को जो तुमने शिक्षा दी है, मैं क्या उसका विरोध करता हूं ! ” 
यह में क्या सुन रही थी ! यह मैंने क्या सुना ? यह मेरे पति ने मुझसे कया 
कहा ? स्त्री का पूर्ण समर्थन ले मिलने पर पुरुष का आहत भ्रात्मसम्मान--उसका | 
अहंकार कहां तक जा सकता है, यह मेने तभी समा । पर में लौटती कैसे ?. ४“ 
सचमुच परिपद्‌ के सदस्य बैठे ओर महाराज ने कह ही दिया, “क्यों, पत्र ही. 
क्यों ? पुत्री क्‍यों नहीं ? उसीको क्‍यों राज्यसिहासन दिया जाए ? 
वृद्ध जीमृतवाहन राजकुल के व्यक्ति थे । उनका स्थान कुमारपादीय 'था। 
उनकी बीरता की गाथा आजकल प्रचलित थी । उनके यौवन के समय में मेरे 
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स्वामी के पितामह महाराज थे। स्वर्गीय इवगुर के समय में जोमूतवाहन ने वत्स 
जैसे विधात राज्य की वाहिनी को खड-पड़ कर दिया था । उसी भगड़े को शात 
करने के लिए प्रडोस-पड़ोस के क्षत्रियों ने भी हाथ बटाया था। तमी मगघ के 
&. उत्तरी सौमांत पर बसे छोटे-से राज्य के राजा मेरे पिता धारण ने मगध के दोनों 
भोर के इन राजाप्रों को सतुप्ट करमे को अपनी दोनो बेटिया ब्याह दी धी--मैं 
आई चप्ा; मृगावती गई कोसावी । परन्तु घाव क्या भर गया ? मेरे मतिनीपति 
झतानीक परंतप ने कहा कुछ नहीं । परन्तु राज्य की तृष्णा ? उसे कौन जाने ! 
बुद्ध जीयूजवाहन हस पड़े । कहा, “देव ! युद्धकान में स्त्री जाकर शत्रु से 
युद्धवर लेगी ? ” 
महाराज दघिदाहन ने देखा और देखा, और तव कहा, “जाएगी ! यदि उसे 
गुद करने की सैनिक शिक्षा प्राप्ठ ही जाएगी ! ” 
वह उनर बड़ा पैना सावित हुप्रा, क्योंकि सोग तो तमी समझे कि महाराज 
| झा गिपप में गंमौरता से बातें कर रहे थे। 

“कत्री समान नहीं हो सकती प्राय॑ ! पुरुष से बलात्कार नही किया जा सकता, 
स्रोमे किया जा सकता है। स्त्री अकरमेक है, पुर सकमंक ।/' वृद्ध जीमूतवाहन ने 
झपनी सफद दादी पर हाथ फ्रेरकर कहा। 

“बह तमी तक है प्राय !” मद्भाराज ने कहा, “जब तक हम वर्बरता की 
कहना करते हैं ! जिस प्रकार राज्य बलवान और निर्वेल की समान रूप से रक्षा 
करता है, उठ्ठी प्रकार वह स्त्री के झरीर की भी रक्षा कर सकता है, वयोंकि 
सम्मता यही चाहती है!!! 

“हितु हम सम्द कहीं हुए हैं ?” जीमूदवाइन ने कहा । 

"कर /पार्द!! बम्पदा कद है? ” 

“महा रोड! सम्यदा यकी है जिसे दस ब्यवद्ार में लाते हैं--हमारा झ्राचार। 
परीद़ियों मे यही चदठा घाया है ।" 

“पद ठो परिवर्ददमील ई प्रार्द ! भ्रापस्तंव के धर्म के रूप बदल गए। वित्य 
ने पं बन रहे है। हृदाग्य केन्द्र कद्मा है ? वढ़ जो घाइवत है, या वह जो परि- 
देनस्‍ोन हैं ? यह कब हो बाह्य परिदर्वत-मात्र है ने 2” 
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“यहु ठीक है देव | अपराध क्षमा हो। सत्य को अविनय में नहीं गिना जाए; 
पशुत्व हममें कहां नहीं है ? # 

"पशुत्व | ” महाराज ने कहा, “सर्वत्र है। * 

“देव ! जब आपने स्वीकार ही कर लिया त्तो फिरयह समानता की वात ही , 
कहां उठी ?” । 

"हमने पशुत्व को जीता है न आर्य ! ” 

“केवल ऋषि, मुनि और श्रमणों ने देव ! लोक ने नहीं। मर्यादा लोक की 
होती है। हम क्यों पशु की ही भांति आहार, निद्रा और मंथुन में प्रवृत्त नहीं 
होते? ” ह 2 
“डीक है, परन्तु हम क्या पशु की भांति खाते हैं ? बया हमारी वासना पश्चु 
जैसी ही है भ्रार्य ! परियद्‌ के सभ्य विचार करें। गंभीर प्रश्व है। मानव जाति 
पशु तो नहीं है ? पशु का परिवार कहां होता है? पशु की वासना का टिकाव कहां 
है? पशु में लज्जा कहां होती है ? पशुमें घर्म कहां है ? पशु सें विचार और 
. दर्शन कहां है ! / हे ब 

महाराज ने गव॑ से चारों ओर देखा, परन्तु भले ही परिपद्‌ में मौन छाया रहा 
हो, सदस्य संतुष्ट-से नहीं दीख रहे थे। जीमृतवाहन की ओर वे झौत्सुक्य से देख: 
रहे थे कि थे वोले और वृद्ध ने कहा, "देव ! मर्यादा के अंदर रहकर कहता हूं 
कि अपने एकांत संबंध में नारी पौरुष का पराक्रम चाहती है। पौरुष की सम्यता 
नहीं। शताब्दियों से नारी ने उसी प्रकृत्ति के कारण पुरुष का श्राधिपत्य स्वयमेव 
स्वीकार किया है। यदि मैं भूल कर रहा हूं तो मेरी ग्रायु का पुराना श्रनुभव भूल . 
कर रहा है। पुरुपानुकम से जो होता आया है वही मैं कहता हूं देव ! श्रापके पिता- 
मह के समय से आंखें खोले वैठा हूं मैं। जिस प्रकार युद्ध की बर्बंरता और हिंसा- 
को पराक्रम कहा जाता है, उसी प्रकार कामबल के पशुत्व को पौरुष का नाम दिया 
गया है ! उसे आप सभ्य शब्दावली में कुछ भी कह लें। स्वयं महाराज हैं। देव 
ने आपको इस स्थान पर विठाया है, परन्तु उसकी मर्यादा तो देव को रखनी ही 
चाहिए। थे 


धुलमन है कहां ? प्राणी का मुष कहा है न 

बद्ध ने दाढ़ी पर हाथ फिसकर कहा, “महाराज ) क्षमा करे। 
भह्टाराज के पिता स्वर्गीय महाराज की रक्षा करते हुए भपने छानो 30% 

% हो उनके पहले ही स्वर चता गया, वह पदि आज होता दो देव ये घादु हे प्रप७ 
होता । किसीने कहा है कि बरह्मणो में वड़ा वही है जो विद्वत है, कवियो हें बढ 
जी बसशासी प्रौर पराकमी है। दैश्यो में वह है जो धनी है भौर भागु वा वढ़सत दे 
घूद्दो मे हो महत्व रखता है। हम लोग क्षत्रिय हैं, पह मुझे भायु के महत्व को 
विशेषता नही देवी चाहिए । किस्तु भागु में भी महत्त्व तो होता ही है। वह है मच 
दुरुड का झनुभव । इसे ताते सेदा में निवेदन करता हु कि प्राभी के दो भूस हैं! 
एक लोक का सुलत है, दूसरा परलोक का । परलोक के लिए शोक को नहीं दोड़ा 
जा सकता, क्योकि लोक से ही परलोक वनता है, विगड़ता है। महाराज रेप देखें। 
५९ काम किसमे श्रधिक है? देव | इस युग में कोई पहली बार तो पुरुष नहीं हुप्रा, 
ने पहली वार हुई है स्त्री । मह स्प्री-पुरप का सवध तो ने जाने कब से चला भा रहा 
। है, भ्रौर न जाने कब तक इसी तरह चलता चला जाएगा। श्राप मेरा इस प्रकार गह 
प्रश्न सुनकर विश्मय कर सकते है, किन्तु यह मूलभूत प्रश्व है। इसका उत्तर यही 
है कि क्षणिक बासना-मात्र काम नही है । झारयों ने घर, प्रथे, काम भौर मौत्त नाम 
(से जो मदुप्य को चार प्राप्तिया बताई हैं, वे तोक-बरलोक का सामंजस्य करके ही 
| प्रतिपादित की गई हैं प्रौर एक-दो व्यक्ति या गुग की नही, यह अनेक व्यक्ति पर 
; युरों के अनुभवों को गाथा है। तभी हम इन परिणामों पर पहुचे हैं। मुबमन तो 
मत का समझोवा है। भ्राज तक पुरुष ही छट्पदठयया है मुक्त होने को । स्त्री के 
ँ कितने उदाहरण हद? कितनी स्त्रियों ने श्द छोडः है? संतान की मपता के सारण 
० छत घर से ऐसी बंधी होती है कि पुरुष वैसा कमी नहीं होता | ब्रह्मा ने ही स्त्री 
हम पर कप का यह भेद बनाया है देव ! म्ास्पिण्ड को मनुप्य बनाना कोई खेल 

नहीं है, तमी वेद मे माता की दी महिमा गाई गई है ९" 

हिल चुपचाप हर रहे) परिषद्‌ मे निस्तब्धता छाई रही। वृद्ध जोबूत- 
दर र कहा, "तभी पुरुष जीवन के विविध क्षेत्रों मे रहा है । देद । ऋद्योड 


ग्रंथ कहते हैं. कि पहले स्त्री गायों की तरह स्वतन थी। बाद भें उसने पतिदत कये 
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स्वयं अपनाया। पुरुष आज तक परिवार में अपने को पुरी तरह से समेट नहीं पाया 
हु जो है न पुरुष ! स्‍त्री के राहवर्य से थिर जाता है। अन्यथा वह स्वृतन्त्र 
रहता है। अपनी पत्नी से श्रत्पन्त स्नेह . रखनेवाला पुरुष भी यह कहते सुना गया 
कि वियाह के पहले बह श्रधिक स्वतंत्र था। ऐसा वयों होता है देव ! होता है 
क्योंकि उसपर उत्तरदायित्व श्रा जाता है। पिता कन्या का विवाह करके कहते! 
है, 'बलो छट्टी हुई ।' पति भौर पत्नी का मूल भेद यह है कि विवाह होते ही स्त्री 
अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देती है श्रीर पुरप विवाह के उपरांत ही 
अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। इसे देखिए झऔौर 
ग्रात्ा दीजिए। श्रद्धा देद के श्राप स्वामी हैं । श्रपका दब्द ही प्रमाण है। महा राज ! 
स्त्री बढ़ी चतुर होती हैं। उसने पुरुष को भूर्ख बनाकर अपने सारे स्थार्थ भौर सुख- 
साधन जुटाएं हैं। पुषष उसके लिए दिन-भर वाहर.रहकर यामाता है। स्त्री कहती 
हैं कि में घर संभालती हूं । घर संभालती हैं ती किसलिए ? भ्रपने लिए ? स्त्री न-हो 
तो पुरप फो धर की श्रावदयकता ही क्या । एक वार मैं घिध्याटवी गया । रात हो 
गई बन में, तो शवों के गांव में जा पहुंचा | जंगली शबरों ने मुझे ठहरा लिया । 
प्रात:काल देखा कि सारे पुएप शिकार करने चले गए श्रौर घर रह गईं स्त्रियां । मैंने 
भी सोचा था तब, कि वया है स्त्री का कार्य ? घर संभालना। वे शिकार पर गए 
हैं। शिका र में हज़ार खतरे हैं। मेहनत है । घर पर क्या है ? कुछ नहीं। श्रपने बच्चों 
की देख-भाल करना | बच्चे किसके ? मां के । भर रहा बनाना भोजन । सो उसे 
वया स्त्री नहीं खाती देव ! परंतु स्त्री के इस रूप को बुरा कौन बहता है ? पृरुष 
ओर स्त्री के प्रलग-भ्रलग धर्म हैं। स्त्री का धर्म है संतानोत्यत्ति और उसका पालन ! 
ओर इसीलिए पुणप उसका पालन करता है। वह कोमल होती है। देव ! फिर 
विवाह करें। पुत्र प्राप्त करें, पितरों का ऋण चुकाएं | रहा यह कि महारानी बुरा 
मार्नेंगी, सो में श्राज्ञा करता हूं कि राज्य के लिए वे बुरा नहीं मानेंगी । स्वयं उनके 
ही पिता की सात रानियां थीं ।/ 
महाराज ने देखा श्र तब जीगूतवाहन ने पलकें ऋका लीं और धीरे से वात 
समाप्त की, “आगे श्राप स्वयं स्वामी हैं । 
“वहीं, महाराज ने कहा,“प्राय ! हम महाराज हैं श्रवद्य, पर॑तु मनुष्य भी 
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हैं। तोक में अधर्म तव झ्राता है, जब राजा प्घर्म करता है। एक पुरुष के एक 
स्त्री हो, एक स्त्री के एक पति । यही उचित है। एक से अ्रधिक पत्तियां रखना स्त्री 
जाति वा अपमान करना है। यदि पुत्र न हो और फिर विवाह किया जाए, तो स्त्री 
दो केवल संतान के लिए हो गई ! झोर फिर संतान भाग्य से मिलती है । वया यह 
निश्चित है कि वह भिल हो जाएगी ?” 

मद्वाराज की बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि वे बहुत महान ये, जिन्हें मैं ग्रपनी 
शुद्ता में कवोटती रही थी। 

“तो क्या देव ! भव स्त्रिया यह भी कहेंगी कि वे मातृत्व नहीं चाहतों।” 
दृद् ने व्यंग्य से कहा । 

"पिनृत्त झौर मातृत्व दो विभिन्‍न संन्ाएं नहीं झ्रायं ! ” महाराज ने कहा, 
“पुष्य भी पिता बनना चाहता है। यदि दोनो झोर से वासना न होती तो संमवतः 
परिवार भें पुरुष नहीं रहता । कुछ प्राराम पुश्प को भी मिलता अवश्य है, प्रन्यधा 
॥ह स्त्री के इतने बड़े स्वार्य को योंही नही सह लेता ।/ 

परिषद्‌ के सदस्य हंस पड़े । 

“तो देव ! ” श्रेष्ठि मराल ने कहा, “उत्तराधिकार का प्रश्न प्रभी रहने दें। 
सैनाम्प्न रदवर्मा प्राज नहीं हैं। वे भी भ्रा जाएगे। श्रेष्ठि नदक भी अनुपस्थित हैं। 
दे भी परमों तक भरा जाएंगे । तव तक परिपद्‌ के सम्य और विचार कर लेंगे और 
ठव जता बुद्ध निर्णय होगा, वही कर लिया जाएगा। अपनी छोटी-मोटी राय में 
स्त्री को पिहासन पर विठाने में हानि तो नद्दी, परंतु यदि वह विवाह करेगी तो 
राग्यका स्वामी यदि उसका पति हो गया तो '! और विना राज्य के पति बनेगा 
कौन ? मंयम एक बार लेकर निवाहना भी सहज नहीं प्रमु ! सव देख लें। प्रयोग 
के निए ही इतना बड़ा दांव खेलना भी ठीक नहीं है।” 

मैं प्रासाद में लौट भाई । वमुमति की सखी सेवापति-पुत्री विरजा बैठ गई । 

मेंने कहा, "वत्से !” 

“हा देदी |! 

/तू नहीं बात करती झयती सखी से ! ” 

बयों नहीं करती देवी ?” 
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“तो क्या तू अपने पति से असंतुष्ठ है ? ” 
“वया कहती हैं देवी ! * 
“डीक ही तो कहती हूं ।* 

“आपसे किसने कहा ? ” हे 

“कहेगा। कौन ? संतुष्ट होती तो पति के सुखों का अपनी सखी से वर्णन न 
करती ? 

विरजा लजा गई 

“गरी लजाती क्यों है ? 

“हुटिए आप भी ! ” 

“क्यों इसमें बया बात है ऐसी ? सब लड़कियां करती हैं। क्यों ? जीवन मे 
नया अनुभव होता है न ? ” 

वह नहीं बोली । मुस्करा गईं। मैं अपने भंवर में डूब रही थी. मु तिनवे 
का भी सहारा चाहिए था। इसी लिए कहा, “अरी पुरुषों में आयु का प्रदन होत 
है, स्न्ियों में तो एक ही वात होती है (” 

बह क्‍या देवी ? 

“बह बताती हूं।” मैंने कहा, “देख,! कल तक तू कुमारी थी ! तब बसु 
साथ थी। श्रव तू विवाहिता है। हमारे साथ है| क्या नहीं जानती तू ? विवाह < 
बाद ही स्त्री का स्त्रीत्व पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है । होता है न ? ” 

बह सुनती रही । चेहरा लाल हो गया । 

“तू बोलती नहीं।' 

“देवी ! मुझे 'मैं'सच'*'क्या'''मैं कैसे कहं श्राखिर'* | 

अ्री तो क्या मैं तुकसे कुछ पूछती हूं ? पर एक बात बतता। तुझे विवाः 
करके कुछ सुख मिला या नहीं, बल इतना ही जानता चाहती हुं।” 

“हां देवी ! वहां भी समृद्धि है, शांति है। घर में झगड़ा नहीं।” 

“अरी पूछती हूं पति का सुख ।” 

“देवी ! प्राप माता के समान हैं। आपका मुझे सम्मान नहीं करना चाहिए ? 

“क्यों नहीं ? मां का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए ! .परंतू पुरुष मे ते 
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स्त्रीध्य को सुर दिया है न ? उसे याहर वसुमती को दता वह झूर्सा है। चाहती 
है संगम ! संयम क्या सहज है ? नीरस हो जाएगा यीवन ? पुरुष के बिना मा स्त्री 
का जीवन कोई जीवन है भला ! जा पुत्री ! समझा उसे । सब बताना । भत्ता! 
| क्यों देवी ! ससी ने वया कहा 2” 
४“ “विवाह नही करना चाहती !” 

"भह्वाराज फरुद होंगे तो ?" 

“वे तो उसे उमाड़ रहे हैं।” 

“कु ? देवी ! भाप यह क्या वह रहो हैं २” 

“वह प्रभी वालिया है विरजे ' वह कया समकेगी । पर कही भागे चलकर“! 
पाप शांत हो, पाप शात्र हो ! भ्राजतक स्थियों के महान पत्िद्रत की रथाएं तो सुनौ 
हैं, परंतु इस भवस्था में त्याग करनेयालों स्त्री के विपय में मैंने तो सुता नहीं । 

है| बुद्मपे में तो स्त्रियां वेराग्य धारप करती हैं। वह ता उचित भी है।” 

विरजा ने उठकर कहा, “मैं ममभाती हू उसे । यह बदा पागपपन उठाया है 
उसने ? सच ! मुझे उसपर मदेह तो था, पर ऐसो परको निरलेगी यह झाशा नहीं 
थी" 

उधर नगर मे स्त्रियां बहती, “प्रत्र ठोक रहा। राजरन्या दे राग्य ले लेगी ! 

“ग्रौर प्राया कोई सजीत्षा उिसी दिन २” 

“तो बराग्प को विजय होगी + उन्तराधितारी ध्राप्त होगा ।/ 

वे हसतों झौर प्रश्लीस बाते बरता, "यह भी सेस समम्द रखा है। परी तो 
विदिया के दूध के दात भो नही गिरे होंगे । यह है किसका प्रपझच | 

कोई कहती, “मरे यह इसी रानो का दुचक लगता हैं हि बहा सिंहासन पर 
दोईसोत न प्रा दंठ । हा 

और स्त्रियां ही बहती, “स्त्री वा चरित्र बौत जान सवा है महाराज सोधे- 
साई हैं, तभी कठपुतली वनावर नचा रही है पह रानी । होता कोई .. 
नींद या विबसार-सा, तो बता देता ' ऐसा मंत्र जिपा जि महारव ४ 
ही मिहासन पर बिठाने की वात करने सये हैं | पल 

सोग हंसते : | 








धन ० सहन सकी 


०. 


“मुना छुमने ! कहते हैं कि प्राचीनकाल में कोई शिख 
पुरुष हो गया था ।7 हा 
वआ्रानकल नहीं होते क्या ? हमारी राजकन्या आये: 
जाएगी ।” 
“हो गया  श्रद्भ राज्य का तो फंसला होगबा।” ४: 
“अरे वया राज्य की यह हालत पड़ोसी दाजात्ं से छिप: 
कोई न कोई अवदय लान उठाएगा ।” ० 
इयामला मुझे बताती और मैं कहती, “ब्यामला ! मेरा २. 


बज 





2] ॥ह 

ट ही शक 
बह कहती, “तो देवी ! यों साहस द्वार वैंठोगी तो दया 
“तू बदा ब्यामला : मैं इसमें क्या कर रही हूं जो दोष मेरे." 

रहा हैं? आखिर में सीधे हैं तो महाराज ! बुरी हूं तो मैं | व : 

उनसे कुछ ? वे एक छोड़ हज़ार ब्याह करें ! मैंने कव रीका है: 


नमी 
5 82| 
ह 


क्या करू ? मेरा तो दुःख था 


धर 


पुत्र £4“ जनम ख़ता 3 
ने सदा जनम लता ता 





#तो मुझे भी तो बता ।/ 
“वह दासी-यूत्री है ।” ५ 
ध्त्ते ?” हे 


“बह जीच्र मेरी बात मान जाए. 
की बातें सुनवाऊंगी । कच्ची आयु: */ 
ही। समझ में नहीं आता । [लड़ 7. 
की निंदिया में दूव जाती हैं ! . 

“जा, कोमिय करके दे... 


“मे विश्वास है देद॑- 
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इयाभनता बर्तो गई । मुर्े कुछ सहारा-सा लगा। शायद सव टीक हो बाए। 
पर प्रमी लड़का कहां था वसु के लिए ? 
मंगता को जब श्यामला ने पास विठाया और कहा, "क्यों री! ब्याहनही 
४. करेगी ?”तो कप गई झौर बोली, “हाय, मैं ठहरी दासी ॥ देवी कराएगी तो 
 होगा। मैं स्या जातूं ? गौर पता नहीं, होगा भी या नहीं । दासी का क्या मौदी ! 
स्वामी चाहे तो हा, न चाहे न हो ! ” 
"री मैं कराऊगी तैरा ब्याह | 
“प्रो इसे 2” 
“हैं देवी में रहुंगी ।/ 
“दया? मुझे बता दो मौसी | हाय मैं लाज-मरी ।” 
“देवी ने तो ग्राप ही कहा था ।”” 
४ ऊ#ता जे प्राइवर्य से कहा, “हाय दैया ! सच” 
| . पुसजहो उठी । प्ौर बोली, “मेरे बच्चे तो मेरे ही रहेगे व ?" 
“हीं दो गया री ! बचपन से पलकर भी पूछती है! यह क्या कोई गद- 
।.. श्र है! ्रोरहमारे महाराज" 
| "बे हो देखता हैं मौसी ! उनमें कितनी दया है ! ” 


न्‍ /प्रोरदेरी ! " 
"हवव मोती ! दे तो मेरी सब कृछ हैं । फिर भला उतके दिला करे शैयत 
ँ पेंहै ही का?” 


"जब आह हो जाएगा न ? तब कहेगी यही ! किट टो पे है ह३. 
तोग्रान !" झागता ने सिर पर हाय घरा और कहा, पियें / दयन्‍ह/ 

हि ५ तहत राजकन्या ही को देख । ब्याह नही करा बह 

॥ की में ? उनसे किसीने पूछा भी है या बैंगे ही दिचार एस है? 
मं री, तुझे पुरुष अच्छा लगता हैं?” 

परता तो है। स्त्री बड़ो नीच होती है मोदी दस 7 
रखाहै, विरवहप्रच्धा क्यों नलगे। मेरा... ०५ 
पाद रेा। मुझे प्यार करेगा हि हल ई 


| . * 






विज डुद 


ड़ 
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“री तो मुझे क्‍यों बताती है मूर्खा ! उसे जाकर बता कि तेरा पुरुष ते 
साथ क्या-क्या करेगा 

'चत्‌” कहकर मंगला भाग गई । इयाभला हंसी और बोली, “यही होता आग 
है, यही होता जाएगा। 

दूसरे दिन मैंने देखा, मंगला प्रासाद के दण्डधर से ही अ्रलिद के स्तंभ की अर 
में बातें कर रही थी । उसने अपने यौवन की पैदी घार खोल दी थी झौर दण्ड* 
उस नंगी तलवार पर नंगे पांवों चल रहा-सा दीख पड़ता था और तव मुझे लः 
कि पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है यह कहानी, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है; पर 
प्रत्येक जीव के लिए यौवन में यह नयी है और इसमें एक अथाह गहराई है, ए 
सशवत्त आकर्षण है। 

तो, मैंने सोचा, क्या है नारी ? मैं, कि इ्याभला, कि विरजा, कि मंगला 

नारी ! यह भी स्त्री थी | और स्त्री ही तो थी मेरी वसु भी ! इन दोनों 
कया भेद था ? 

इस तरह दिन बीतते गए और मुझे चारों तरफ सूना-सूता-सा लगने लग 
घृणा का एक अदभूत सूनापन मुझे घेरने लगा । यह शांति मुझे खाए जाती है, मू 
कुछ अ्रच्छा नहीं लगता । मेरा पति मेरे इतने पास है, मुभसे स्नेह करता है, ' 
वह मेरा नहीं है। क्‍यों वह इस समर्पण से मुझे कचोट रहा है। क्‍यों नहीं वह मृ 
डांडता। क्यों नहीं पुत्री मुझे सांत्वना देती ! यह कैसा परिवार है मेरा | मुझेर 
ओर शांति बताई जाती है, पर वह शांति |! 

व्याभला ने कहा, “मैं नहीं समभत्ती देवी ! मैं तो लोक को जानती हुं । व 
ये प्रश्न ही नहीं उठते । पत्वी ऋगड़ती है, पति सुनता रहता है, सुनता रहता ै् 
जब नहीं सहा जाता, तव उठकर उसे मारता है, वह फिर पिटती है, और गाः 
देती है, पर फिर ।मल जाते हैं दोनों । दोनों की प्रीत अ्रखंड रहती है | काम दुनि 
के सब चलते हैं। भगड़े भी, प्रीत भी । संतान का मुख देखकर दोनों जीते है 
पति-पत्नी ही तो सव कुछ नहीं होते | धनी लोगों की और वात है | पर गरीबों 


सब ही सबकी देख-भाल करते हैं। मां-वाप की देख-रेख कौन करता है? बेटा: 
त्तो टू 
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तब में वगु के पाग गई झौर बहा, ”पृत्री ! तेरा विवाह होना है न?" 
“नहीं तो ।/ उसने वहा + 
' यह तो विद्रोह है, भविनय है।”' 
हा “विद्ोह ! “ बसु ने कहा ! 
| “हा! पुत्री ! माता की बात न मानना भोर वया है ? " 
"पकतु मां | हमारे संवंध तो लौकिक हैं।” 
'लौकिफ हैं बेटी ! भोर हम इसी लोक में तो हैं।'” 
बिरजा भी भ्रार गई। वयु ने बहा, ''किलु ये संदघ एक कारण से निर्भूल 
है।! 
"किससे ?” बिरजा मे कहा । 
“प्रात्मा के दारा ।7 
“प्रात्मा का विकास हो परिवार है।” मैंने कहा, “जानती है? प्रमी तू 
+* बालिवा है। समझ नहीं सकेगी।/ 

५ “नही मां ! ऐसा इसमें वया कठिन है जो मैं नही समक सकती । धुम परिवार 
भी बात कहती हो न ? तो सुतो | परिवार जो हैन है सो भुके वह सब छोटा- 
छोटा लगता है।" 

“द्ोटा-छोटा | !” मैंने कहा, “कँंसे भला ?” 

“परिवार छोटा गयो हो ? झुत्री उसीमे ययों दंधे ? वसुघा एक गुदुय है । उसमें 
पुष्प के साथ स्थी भपने को घर में वयो वध से ? सबसे समान भाव मे स्नेह क्यों 
न रखे 2” 

मु्के मन हो मत सीम-मी हुई। परस्तु कह कुछ ने सती मैं । विरणा मी प्रीर 

देसा। 

*. विरजा ने धागे बढ़कर बुछ बहा । बया कहा, वह मैं सुन सही पाई। 

बसु के नेत्रों में घाश्यय दियाई दिया। 

“गमर्मीं ! ” बिरणा नें फिर फुसफुसाया । 

बसु का मुर एक स्लानि से मर गया। ध 

“सब बहती हो ? ” उसने प्ांरे फाइफर ग हा । 
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“तन क्या है देवी ! सन का दास ! मनुष्य जीवन की सार्थकता ही यह है कि 
मनृष्य इच्दरियों के पश्ुत्व को मन से जीत ले। यह सच है कि पिता होने के नाते 
मूफे यह सब नहों कहना चाहिए परन्तु मुझे श्रपने कर्तव्य का भी पालन करना है। ' 
पुत्री | 

“पिता ! ्‌ 

“निर्वाह कर सकेगी ? ” 

“प्रयत्न कझूंगी पिता ! 

“मुझे प्रतिज्ञा चाहिए । 
में चिल्ला उठी, “स्वामी ! कन्या अ्रवोध है। उसके जीवन को नीरस न 
चनाएं ।” | 

वे धीरे से बोले, “देवी ! मैं उस दुःख को मिटा रहा हूं जो तुम्हें सताता था। 

जीवन का आधार ठीक नहीं 
मैं सहम गई । मैंने कहा, “वह मेरी भूल थी देव ! वह मेरी नादानी थी ।.* 
उसका प्रायश्चित्त यह तो नहीं है। यह मार्ग पुरुष को श्रेयस्कर हो सकता है, स्त्री 
को नहीं ! / 

स्वामी ने कहा, “यह एक भ्रम है। स्त्री और पुरुष वस्तुतः दो नहीं । दोनों 
एक ही के दो रूप हैं, तभी दोनों के मिलन से ही नये जीव का जन्म होता है। एक 
वार स्त्री को भी अपनी मर्यादा पहचानने के लिए उठने दो । हम नयी वात कहते 
हैं, संभवत: सब इसपर हंसेंगे, परन्तु उससे क्या हमें डर जान चाहिए ? ” 

और मैंने चारों ओर देखा । 

वे चले गए। मैं अपने प्रासाद में भरा गई । वसुमति की दृढ़ता अब चंपा में 
फेल गई; महाराज का यह निर्णय भी कि वे पुत्री को ही उत्तराधिकारिणी बनाएंगे 
शोर इसीलिए उसे राजा के योग्य शिक्षा दी जाएगी । मुझे भी यह सुतकर गर्व जप 
हुआ | तो क्या मेरा हठ ही एक नये यूग का सूच्रपात नहीं बनेगा ? स्त्री शासन 
करेगी ! 

वत्स की कोसांबी यमुना तीर पर खड़ी है) परंतप शतानीक मेरी बहिन के 
'पति हैं। पराक्रमी हैं। उनका अग्निहोन्र निरन्तर प्रज्वलित रहता है। प्राचीन 
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मुरपुल के पुरोहित, भभी तक उनके यहां उसी गौरव से वेदध्वनि करते हैं, जिससे 
उनके पूर्यजों ने कुछ पूर्वजों के यज्ञ कराए थे। शतानीक वही स्वष्म देखता है। किसु 
उठ र्वप्म से भी बढ़ा होनेवाला था चंपा का स्वप्न ! बयां कहेगा शतानीक 
' मुनफर हमेगा। हंसेंगे पम्चाल के क्षत्रिय । मदर, सिंधु तक यह समाचार फैल 
'"गाएगा । किर भी बया हुपा ! 
शापयों का कविलवस्तु सडा है। वहा, वे गणराजा सुनेंगे। सुना है कि वहां 
कोई राजा शुद्धोधन का पुत्र था सिद्धार्थ ! वह घर छोड गया। वयों ?ै चन्ररत्त 
वी प्राप्ति फे लिए ! क्‍या पाएगा वह ? हम पाएगे | लोक में नवीनता फँलेगी। 
विरोधी पराजित होगे। 
सिच्छवियों की वैशाली सड़ी है।विशाला है वह ! वहां गर्वले क्षत्रिय 
मदाध घूमते हैं। कहते हैं वहां कोई गणराजा सिद्धार्थ था, जिसका पुत्र वद्धमान 
पर छोड़कर निकल गया ) वह जिन तीर्थकर की भाति, सुनते हैं, तप कर रहा 
६/ है! वष्रा तप करेगा बह! वया प्राप्त कर लेगा बह ! मेरे स्वामी बया कम 
/ दाक्ष॑निक हैं! 
मल्तों का पावा झौर कुसीनारा सड़े हैं। मललों के योद्धा दोनो जगह सन्‍नद्ध 
रहने हैं। मल्‍्तो में विचारकों का बहुत मान है। क्षत्रिय हैं वे लोग। गण से एकत्र 
होते हैं। परन्तु स्थियों को तो वहा भी भधिकार नही ! स्त्री क्या है ? सर्वत्र वह 
प्रधीन है । 
स्वामी बहुते हैं कि स्त्री भधीन नही रहे । 
कोसतल की थ्रावस्ती है, जहा बहुत दूर-दूर रो वणिक पहु चते हैं। प्रसेनजित 
राज्य फरता है। उसके बारे मे कहते हैं कि वह बहुत दयालु है। परतु संसार पुरुष 
+ तो है। स्त्री वा नहीं । 
7 यह मैं बया सोच रही हूं । यह मुझे बया विचार भा रहे हैं? मैं चोंक उठती हू। 
.. मगय के राणगृह की याद भाती है मुझे । एक वार गई थी मैं वहा । वचपन 
में। तद भोौर वात थी, झव तो वहा विवसार राजा है। कहते हैं कि उसे राज्य 
डी पिष्मा है, कितु बसे वह दिखाता यही है कि वह राज्य नहीं चाहता ! क्या 
ब€या वह सुनकर ? 
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अ्रबंति की उज्जयिनी शित्रा के किनारे सुनेगी । महासेन हो गया है वहां का 
चण्डप्रदोत | खूब सेना जोड़ ली है उसने। सेना ! किसलिए ! हो जाएगा वह 
अमर ? ले जाएगा वह राज्य अपने साथ ? व्यर्थ नप्ट कर रहा है अपना जीवन ! 
जीवन ! क्या यह केवल वासना का अम्बार ही है? या वह है जो हम सो 
हैं! | एक उच्चादर्श ! एक घ्येय ! एक लक्ष्य ! केवल अंग की चंपा ही गर्व कर 
सकती है कि उसने मनुप्य के कल्याण के लिए मार्ग पकड़ा है, और कोई नहीं। 

“बसु !” मैंने उसका सिर छाती से लगाकर कहा, “बेटी ! जीवन एक 
कठोर संग्राम है । । 

“नहीं मां ! ऐसा मत कहो । जीवन संग्राम नहीं । संग्राम में तो जय-पराजय 
की तृष्णा होती है। उससे तो श्रहंकार बढ़ता है।” 


मैं सुन्त पड़ गई । ह । 
यह मेरी बेटी थी ! ए 
अभी इसकी झायु ही क्या थी ! इतना सब सोच कंसे गई यह ! > 


“किसने कहा तुझसे ऐसा बेटी ? ” 0 ० 
“मां ! पिता कहते थे ।” 
- तेरे पिता देवता हैं पृत्री ! ” 

“हां मां ! बहुत-बहुत सिखाते हैं मुझे । तुम क्यों नहीं सिखातीं मुझे ? बहुत- 
बहुत जानना चाहती हूं मैं मां ! बताओ मां ! परलोक कहां है ? व्यक्ति कहां है 
उसमें ? मनुष्य की श्रात्मा क्यों घूमती है ? पिता सोचा करते हैं भौर मुझे अपने 
विचार बताते हैं। फिर कहते हैं कि बेटी ! लोक में मनृष्प अपने स्वार्थ और 

-संकोचों में सत्य को छिपाने का प्रयत्त करता है, इसलिए ही वह अपने घेरे को 
तोड़ नहीं पाता ।” है 

“हां पुत्री ! यही बात है।” यो 05 

“तो मां ! हम असल में यात्री हैं ? ” 

“हां बेटी ! यात्री ही हैं। यहां रहने ही कब पाते हैं हम ? आते हैं, चले जाते 
हैं। फिर लौट आते हैं, फिर चले जाते हैं ! ” 

“कैसी भयावनी है मानव की सत्ता | ” वसुमति ने मुझे चिपटाकर कहा। मैंने 
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उसे छाती से सगा लिया । उसके दब्दों ने मुझे वास्तव में डरा दिया। 
“सो जा बेटी ! ” 
“तुम कहां सोम्ोगी मां ?” 
४, “ग्रपनीदाय्यापर ! / 
» “नहींमा! मेरेपास दी सो जाओ।/ 
“ग्रच्दी बात है ।”” 
हम सो गए । रात को बसु चीख उठी। मैंने जगाकर कहा, “वया हुआ बेटी ! 
बया इर गई ?” 
बसु ने कहा, “श्रम्व ! मैंने स्वप्न देखा है ।/ 
“बद देखा वल्ते (! 
“ग्रम्य ! चपा पर विपत्ति भरा गई है।” 
६) “विपत्ति! ” मैं कांप उठी । कहा, “नही बेटी ! अधिक तो भोजन नही किया ? 
|; /ऐा दु'स्वप्न वर्यो हुआ ? ” 
७४४. दयामला नौचे बिछे कालीन पर लेटी थी। उठकर बैठ गई भौर कहा, “देवी ! 
सुन तो लोजिए। कहीं फिसी देवता ने कुछ न कहा हो ।/ 
मैंने कहा, “किस तरह की विपत्ति पुत्री ? तूने कया देखा ?” 
बयु ने कहा, “चंपा डूबी जा रही हैश्रोर में देखती हू । तव मैं डरती हूं भौर 
चंपा को उठाती हूं, जन से बाहर''तमभी आप खुल गई भचानक ।” 
| उस स्वप्न को सुनकर में चुप रह गई। 
| परह कैसा स्वप्न था ! 
५. भहाराजन मुना तो कहा, “भच्छा स्वप्त है। वसु इस चपा का उद्धार करने 
“६... को ही पैदा हुई है।" 
 मैंनेसोचा ।व्या वसु जीवन में एक नया मोड लाएगी ? यह वालिका। भमो 
तो छब ठोक है, परन्तु किसो दिन यदि इसे लग गया कामबाण ! सचमुच ! मुझे 


| 
| 
7. बड़ी सज्जा हुईं। में जो इततो गविणी थो, स्त्री को बधा हुआ मानती थी, इसका 
| हुःख करती थी, यह नहीं मानना चाहती थी कि स्त्री में भी काम होता है ! क्यों 
| था मुझमें मह भाव ! में सुक्ष मे पत्नी हुई भी दुःख को लाड़ लड़ा रही हूं ! और 


€८५ ० राहु न रुकी 


बेटी को अपने अहं के दांव पर ही तो लगा रही हूं । 

“कया तुम्हें पुरुष से घृणा है ?” विरजा मे पूछा। 

बसु ने कहा, “यों ? 

“कहती हो न व्याह नहीं करूंगी ? जानती हो, जीवन रूखा-छखा हो जाएगा। ५ 
चिड़चिड़ाने लगोगी | पुरुष से लड़-कगड़कर जो मजा है, वह इस अभावग्रस्त 
जीवन में कहां मिलेगा तुम्हें? करता है सो करो, पर पहले से उसका हल्ला तो 
मत करो ! / 

वसु चुप नहीं रही । कहा, “अभाव ! किसे कहती हो तुम अभाव ? अभाव 
का तो अपना अलग-अलग विचार है। 

“हूं, हां” विरजा ने कहा, “सखी ! कुछ दिन में अपने-आप समझ में झा 
जाएगा। देख लेंगे ! ” 

“क्या देखेगी तू ? । 

“अहूं की तड़पन श्र 

और मैं सोचती हूं 

विरजा ने यह वया कहा ? बसु नहीं समक सकती । मैं समभती हूं । 

बसु ने जीवन के उत्थान और पतन कहां देखे हैं। परन्तु कंसे रोकूं इसे ! 
पति का हृदय क्‍या ट्क-टूक न हो जाएगा यह देखकर कि मैं ही उनका विरोध कर 
रही हूं। पति की ये घारणाएं किस तरह बनीं ? मेरे विचारों के कारण ही तो ! 

कहां जा रही है वसु ? 

एक ऐसे पथ पर जहां फूलों की सुगंधि का कोई मूल्य नहीं होगा। यह 
स्वतत्व्ता, यह संघर्ष, केवल मिरानंद हो गया । तव मैं समभी कि स्त्री ने सब कु 
खोकर भी एक वस्तु पाई थी, जीवन में रस, रस श्रर्थात्‌ संवेदना ! भौर बस 
उसे ही छोड़ रही थी । ः 

दया हमारे वर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आधार यही संवेदना- नहीं थी ? 

“उसे छोड़ा जा रहा था यह्‌ कहकर कि यह सब सीमित था, कि वाहर और भी 
विराट सत्य था; वह यह सत्य जो परिवार के बाहर निकलकर देखा-जा सकता 
था। परिवार छोटा है, स्त्री इसमें बंध जाती है, पुरुष इसमें बंध जाता है, भर 
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बाहर निकलने पर सबको समान दृष्टि से देखा जा सकता है। 

मैं नहीं सोच पाती कि यह स्वप्न पुरा होगा या नहीं । क्या कभी संसार ऐसा 
भी हो सकेगा ? 

इयाभला ने आसों के आंसू पोंछकर कहा, “देवी ! तो खेल खतम हो गया ! ” 
) विरजाने व्यंग्य से देखाऔर उत्तर दिया, “अरी खतम नहीं, वह तो झवे 
शुझ हुआ !” 

श्रेष्ठि नंदक ने सुनामा का प्रासाद में आना वंद कर दिया | वह कहता था, 
“बाप रेवाप ! मां, बाप और बेटी, वहां तो तीनों ही खराद के चढ़े हैं। मैं ठहरा 
प्रजा का प्रादमी, वे तो राजा हैं, वाहे जो करें। मैं वेटी का ब्याह नहीं करूगा तो 
जाति वया कहेगी ! कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, रहेगा तो जाति में । 
जाति से ऊंचा कोन उठ सकता है ! ” 
॥ . भौर मैं सोचती हूं कि, परिवार'''जाति'“व्यवित'“सम्बन्ध"लोक 
2 वहां ! मैं तो कुछ भी नहीं सोच पाती ! ! 


कलर अनब >किस, अर » कम मल हक बज दिन मर 
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मैं, दधिवाहन, अ्रंगदेश का राजा, राज्य की शुभचिता में सदेव तल्‍लीन रहा 
हूं, और सन्नद्व प्रहरी की तरह मैंने राज्य के 'कल्याण के लिए चेष्टा की है।. ह 

परिवार मेरा छोटा ही है, क्योंकि मैंने अपने को एक :व्यक्ति के रूप में समझा 
है। मैंने राजा और मनुष्य को मिलाकर विशेषाधिकारों को आप्त करने का प्रयास . 
नहीं किया है। इसका कारण रही है मेरी पत्नी, जिसे देखकर मुझे जीवन में 
सांत्वना मिली है। 

मेरो धारिणी का हृदय बहुत कोमल है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। 0 
उसकी बहिन है मुगावती, व्याही है शतानीक को, किन्तु वह जब भी धारिणी से 
मिली है, यही कहा है कि स्त्री को दरिद्र पति मिले, परन्तु मिले तो सही। इस 
वैभव के आ्राडंवर में यह प्रेम है क्या ? कुंछ नहीं। विलास, प्रसाधन, ईर्ष्या, भहुंकार, . 
पडयंत्र और अधिकारों के लिए छीना-कपटी ! मृगावती की बातों से धारिणी 
को सदैव एक सुख भी हुआ है और संदेह भी ! संदेह इसका कि वह मुझे विलकुल 
अपना लेना चाहती है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि मैं उसे छोड़ दूं। घारिणी कहती - 
है, “प्राण ! मुझे तो सच विश्वास नहीं होता ! ” 

“किसका ! ” मैं पूछता हूं । 

“कि मैं इतनी सुखी हूं ! ” वह कहती है, भौर आंखों में डूव जाती है । 

ओर बसु है हमारी पुत्री, मेरी लाइली विटिया । उसे देखता हूं तो लगता 
कि मेरे जीवन की सारी अपूर्णताएं उसमें विकास करेंगी। घारिणी कहती है, 
“स्वामी ! यह तो पुत्री है, एक दिन हमें छोड़कर चली जाएगी। कुछ भी कर लो । 
विवाह के बाद स्त्री नये परिवेश में जाना चाहती है ।” रा 

यह मेरे सामने एक नया चित्र है। मैं कुछ और ही नये ढंग से सव॑ कुछ सोचना . 
चाहता हूं। चला कौन नहीं जाता ! अंततः तो सब ही चले जाते हैं। चले कहां जाते - 

शव 
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हैं। यह ठो रास्ता है। इसपर सच चलते रहते हैं। दुछ माय में पहले गिर जाते 
हैं, कुद्ध बाद में ! मैं सोचते-मोचते चौंक उठता हूंा 
मैं दण्डघर से कहता हूं, “जाओ । राजकुमारी वसुमति को बुला लाओ 7 ” 
दण्डधर जब लौटता है तो वसु साय है। वह प्रसन्‍त्र है भौर उसकी प्रसन्‍तता 
हि मुझे भच्छी लगती है । कुछ लोग होते हैं, जिन्हें हम अपनी वेदता के वल पर भी 
प्रमन्‍त देखना चाहते हैं । 
वह पुरुषबेश में है, वपोंकि भव वह राज्य की उत्तराधिका रियो है। स्त्री-वेश 
कोमलता को प्रश्य देता है, भौर पुरप-वेज्ञ करंठता की । बहुत-से काम ऐसे हैं जो 
पुद्प-वेश में ही किए जा सकते हैं । 
« मैं कहता हू, /दुहिते ! आज सुझे तुमसे एक काम था ! /” 
“ब्राज्ञा दें पिता /” 
) “बुत्री ! तुमने राज्य में भ्रमण किया है न?” 
2! “हा देव ! परंतु मैं इधर माता की भाज्ञा से उनके पास थी। वे कुछ वताती 
€ थीं। पिता ! मा स्त्री जीवन के विभिन्‍न रूपों के विषय में मुझे तरह-तरह की बातें 
पिया रही थी।” 
"व्या बताती यी ? ” 
“कौमार्य धर्म क्या है ? कँसे उसका निर्वाह हो ।/ 
मं मुस्कराता हूं । कहता हूं, “स्त्री इस परिधि से वाहर कव निकलेगी। और 
क्या बताया मा ने 2” 
“पलतीषर्म ! ” 
तो, मैं सोचता हूं, परिवार की कल्पना स्त्री के लिए प्रनिवायं है शौर वह 
|... , सिता भी अपनी विशेष सीमाश्रो में ही रहती है। पत्नीधर्म ! ओर वैधब्यधर्म भी 
श्राया होगा इसके बाद ! कितु यह परंपरात्मक रूप मुझे प्रच्छा नही लगता। स्त्री 
राज्य, नोक और साहित्य के महान क्षेत्रों मे क्यो नही उतरती ? उसका जीवन 
कया केदव इन्ही सीमाओ में समाप्त हो जाने के लिए है? इस लड़की को मुझे 
ऊपर उठाना ही होगा। 
मैं कहना हु, “संयम एक ऐसी वात है वसु ! जो स्थरी भौर पुरुष को बड़े-बड़े 
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कामों की तरफ ले जाती है । तुम्हें सवकी तरह साधारण जीवन व्यतीत नहीं करना 
है। समभी ! तुम्हारे भीतर बड़ी शवित है। तुम्हें सबको एक नयी राह दिखानी 
है। तुम इसलिए पैदा नहीं हुई हो, कि छोटे-छोटे सुखों में भूली रहो । चलो, चगर 
चलो मेरे साथ । विवाह है, संतान है, यह सव ऐसे नहीं होने चाहिए, कि मन को 
घर के भीतर ही बंद कर लें । यह भी जीवन के एक अंग हैं, सब कुछ यही नहीं हैं । £( 
इसीको भूल जाने के कारण झ्राज स्त्री का सम्मान इतना घट गया है । हक 

रथ भा गया है। हम उसपर चल पड़े हैं। में उसे नगर की उन्नति के विषय 

में बहुत-सी बातें बताने लगा हूं भौर मुझे यह जानकर मन ही मन प्रसन्नता भी हुई . 
है कि विटिया बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। 

नगर के लोग देखते हैं । परस्पर संदेह से एक-दूसरे की ओर इंगित करते हैं। 
लोक का एक नियम है कि धार में वहते रहने को हो धर्म समझा जाता है। 

पुरुषों में प्रायः प्रहंकार अधिक होता है । वे परिस्थिति से संघर्ष करते हैं, और 
जय में भी, या पराजय में भी, जब भी जो कुछ करते हैं, उस भहूं को तुष्द करके, ... 

अर्थात्‌ अपने हर काम के लिए एक तर्क॑ खोज लेते हैं। उस तक को वे दर्शन भी , 
कहने से नहीं चूकते । प्रायः अ्रधिकांश व्यक्ति उसी परंपरा में वहते चले जाते हैं । 

* उसपर अधिक विवेचन नहीं करते | परिवार के वीच वालक जो सुनता है उसीसे 
उसकी संस्कार-भूमि बन जाती है श्रौर वह उसीको चुपचाप स्वीकार करता रहता 
है। यौवन के उपरांत जव वृद्धावस्था आ जाती है तो फिर वदलने का प्रश्न ही नहीं, 
उठता। विपमता से चितन पैदा होता है। और उससे समाधान खोजने की प्रवृत्ति 
को विकास मिलता है। इसीसे अनेक मार्ग बन जाते हैं। परंतु मुझे इसे मार्गों में 

अनुगमनीय कोई नहीं दिखता । अभी तक लोक ने श्रंघविदवास को ही पकड़ा है। 
भार्ग कठिन होने से ही क्या त्याज्य हैं? यही सोचकर मैंने यह नया प्रयोग किया 
है। यदि यह सफल हो गया तो मनुष्य प्रकाश में आ जाएगा । ; . ] 
विनीत सिरों के दीच से रथ निकल रहा है । में उसे बताता हूं कि नगर और 
राज्य का क्या संबंध है। नगर की सुरक्षा का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि राजा 
के पास विज्ञाल सेना हो, वरन यह कि अधिक से अधिक मनुष्य सुखी रहें। यही 
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बसु मेरी बातें सुनती है भौरतव कहती है, "परंतु पिता ! आपने प्रपने वैसव 
मो ह्यागकर भी वया सचमुच लोक का दारिदय हटा दिया है ? वया भव भी 
मनुष्य मनुप्य पर घन के साध्यम से शासन नही करता ? / 
४... सचमुच जैसा पुत्र बसी पुत्री । मैं कहता हूं, "कन्मे | मैंने जो किया है, यदि 
, हैं सुमी बसा ही करते तो ब्रवश्य दारिद्य नहीं रहता। कितु उसके लिए सवमें घैय 
; 
। 


वह है ! मनुष्य बहुत मूर्ख होता है । भपने संस्कारों के सत्य को वह वहुत बढ़ा 
सत्य समझता है। चैत्य होकर हम इधर जा रहे हैं। देखती हो न ? परंतु हम चैत्य 
(|. पर रुके नहीं। साथारणतया वहां जाकर सव रुककर प्रणाम करते हैं। इसफ्रे ही 
हमारे इस काम को देखनेवाले भ्रसंतुष्ट भी हुए होगे। इतता परिवर्तेत करना 
१) सहन है कि हम यहां ने जाएं, परंतु यदि चैत्य में दूसरों का दर्शन बंद कर दिया 
घाएं तो क्या होगा ! विद्वोह |”! 
| जब हम प्रासाद लौटते हैं, सांक हो गई है। मैं भपनी बात स्पप्ट करता हूं ॥ 
ड, 2 भहेता हूँ, “पृत्री ! लोक को बेदलतैवाले को पहले झपने उदाहरण को सामने प्रस्तुत 
८ , करना होगा, इस काय के लिए सेयम को भावश्यकता है; छोटे सुख को पभोर ते 
| जाकर यड़े सुख की भोर जाना होगा।” 
ठ इसी समय प्रतीहारी प्रणाम करती है, द्वार पर भाकर । मैं उसकी ओर देखता 
हूँ, प्रतीहारी कहती है, “देव ! द्वार पर सेनाध्यक्ष रुद्रवर्मा उपस्थित हैं। किसी 
४ प्रावश्यक कार्य से वे इसी समय देवदर्शनों की प्रार्थना करते हैं।” 
कौन ! सेनाध्यक्ष ! इस समय ! घाशिर बयों भ्राया है वह ? 
है| में कहता हूं, “उपस्यित करी ।” 


| रु सं अंवीहारी चली गई है, वमु कहती है, “पिता ! सेनापति तो प्रातः श्राठे हैं 

(४ द्धवर्मा प्रणाम करता है। 

| मैं उत्तर देकर कहता हूं, “स्वायत है र्दवर्मा ! श्राज इस समय ?” 
चभुमति को देसकर वह मुस्करा उठता है। 

५ वह कहता है, "महाराज राज्यक्राय में निरंतर व्यस्त हैं, जानते हुए भी उप- 

| स्वत हुप्ता हूं ४४ हे 


ही) 
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व्यंग्य की सीमा होती है। तिकत स्वर में में पूछता हूं, “सेनापति ! राज्यकांब 
केवल कटनीति और प्रडयंत्र तक ही सीमित नहीं है । राज्य किसलिए बना ? लोक 
के कल्याण के लिए और इसीलिए राजा बना । गण बने जब राजा निरंकरुद्य हुआ, 
भौर जब गण निरंकुश हुए तव फिर राजा वना। 

"चक्र है एक”, सेनापति कहता है, “यह में जानता हूं । लेकिन लोक में, देव 
समाचार ठीक नहीं है भौर हमें इस लोक की अवस्था को देखते हुए ही सब काम _ 
करना है। गंगा भी पत्थरों पर गेहूं नहीं उगा सकती | और यही समस्या मुझे भी 
खाए जा रही है महाराज ! सोमा पर वत्सराज्य की सेना घूम रही है और ऐसे 
भी समाचार आए हैं कि उसने श्रंग राज्य के ग्रामीणों को मारा-पीदा है। लूठा है। 

मैं सोचने लगता हूं, 'वत्सराज्य ! मगध के उत्तरी बन को पार करके यहां: 
आई है उसकी सेना ? 

ओर चर क्‍या कहते हैं ? ” में पूछता हूं | 

“देव | सैनिक लूटकर भाग जाते हैं ।” > 

बसु कहती है, “तो लिख दीजिए महाराज शतानीक को कि . उनके सैनिक 
श्राकर हमारे राज्य की शांति को नष्ट कर रहे हैं। मौसा हैं वे मेरे । अवद्य अपने _ 
सनिकों को अनुशासनहीनता के लिए दण्ड देंगे। जैसी हमारी प्रजा, वैसी उनकी 
प्रजा ।/ 

रुद्रवर्मा ठठाकर हंसता है। वह कहता है, “राजकुमारी ! श्रापकी सलाह 
सचमुच बहुत कीमती है । राज्य और परिवार, मैं तो सम ता हूं, दो अलग-अलग 
चीज़ें हैं, और आपने इन दोनों को मिला दिया है। इसीलिए इतना उलभाव पैदा 
हुआ है। राजनीति की दृष्टि तो इस प्रकार नहीं चल सकती न ? ” 

“यही इस लोक की व्यवस्था में भूल हो रही है।” उसको चौंकने को छीड़- 
कर तव मैं कहता हूं, “सेनापति ! यह हास्यास्पद भले ही लगे परंतु बात बहुदी। 
बड़ी है। राज्य मुलत: बड़ें-वड़े परिवार ही हैं। जिस प्रकार परिवार एक नगर में 
मिलकर रहते हैं, वैसे ही राज्य भी रह सकते हैं; यह क्या नहीं हो सकता ? ” 

“देव ! यह परिवार नहीं, राज्य है।” सेनाध्यक्ष कुछ खीककर कहता है, 

गिर एक परिवार क्या अपने लिए दूसरे परिवार से स्वार्थ की साधना नहीं करता? 
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ब्या सेवक का परिवार नहीं होता ? बया वह स्वामी के परिवार का-सा सुप्र पाता 

है ? यहां तो फिर राज्य की बात ठहरी । 

"राज्य दृदयहीनता का नाम है २” वमु पूछती है, “परिवारों में श्रशाति है तो 
इसोलिए ने ? सैनाप्रति ! स्वार्य का विराटतमरूप ही तो राज्य बना है। राज्य 
“ज्ेमलता से नही चल सकता ? राज्य के लिए कटोरता झ्रावश्यक है?" 

“हां राजडुमारी ! यही स्त्रो और पुरुष का भेद है। परिवार स्त्री के माध्यम 
से घतता है, शौर राज्य पुरुष के माध्यम से । दोनों में मौलिक भेद है।” 

“तो वया पुरुष स्त्री से जन्म लेकर, उसके सदुगुणों का उपयोग नहीं कर 
समता ? ” बसु उसकी वात काटकर पूछती है, “जन्म लेते ही प्राथी स्नेह के बल 
पर पलता है। उस स्नेह को वह चिरम्यायी क्यों नही रुख सकता ! ” 

हां राजकुमारी, परिवार की सीमा वही तक है जहां तक स्प्री-पुरप के व्यॉक्ति- 

[॥॥ गठ मंवंध होते हैं। राज्य अनेक स्त्री शुरुषों की सुरक्षा भौर झाति के नियमन का 

है नाम है। वह एक भरलग ही व्यवस्था है| दोनों को मिलाया कैसे जा सकता है? ” 

7 बसु सिर हिलाती है जैसे उसे यह स्व्रीकार नहीं। कहती है, “दो हैं ये, भौर 
दोनों एक नही हीगी ? ऐसी हैं ये दो सताएं। परिवार की कोमलता को जीवित 
रखने को कठोर राज्य अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। सेनापति ! हमारे जीवन 
में दो विरोधी श्राघार हैं। इन दोनों की विपमता से ही यह श्रनर्भ जन्म लेता है ? ”” 

रदवर्मा ऐसे देखता है जैसे समय व्यय नप्ट हो रहा है। वह 
बहस नहीं करना चाहता मैं देखता हूँ कि पृरप स्वमाव से ही स्त्री को मूर्स सम- 
भता है श्रौर इसी लिए उसमे बराबरी के दर्जे पर बात भी नहीं करना चाहता। 
सेनाध्यक्ष कुछ रुष्ट हो गया है। उसका कठोर घरीर उसके पराक्रम का प्रतीक 

५ है, भौर बसु की कोमलता उसके सामने नितांत नगण्य है। उसने एक बार सीकण 

“दृष्टि से मेरी धोर देसा है जैसे वह मेरा उत्तर चाहवा है। मैं बोल नहीं रहा हूं । 

प्रतः वह कहता है, “देव ! इस विधय से आप जो झाजा देंगे, वही मान्य होगी |” 

मम के मुख का श्रपमान से रंग बदल गया हैं। कितु वह चुप हो गई है। रुद वर्मा 

जैसे समझ गया है। बह कहता है, “राजकस्ये ! झ्रापफी आज्ञा भी शिरोवायें ! 
परंतु परिषद्‌ का प्रश्न भी तो है! ” 
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तभी प्रतीहारी कहती है, “देव ! श्रेष्ठि नंदक द्वार पर उपस्थित हैं ! ” . | 

मदस समय झाय॑े नंदक ! / मैं चौंककर पूछता हूं । : 

“हां देव ! ” ;ल्‍ 

“उपस्थित करो ।” मैं कहता हूं और रुद्रवर्मा की ओर देखता हूं । हि 

नंदक झाया है। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। माथे पर पसीने की बूंदें हैं। | 

उसने प्रणाम किया है । | 

“इस समय केसे श्राए श्रार्य नंदक ? ” 

“देव ! घोर विपत्ति आ गई है । 

में कहता हूँ, “नंदक ! स्वस्थ होकर कहो ।” ५ 

“वत्स की सेना ने मेरा साथ लूट डाला, कोसल से था रहा था ।” ' हे 

“सार्थ ! लूठ लिया ! कहां ?” ' पे 

“उत्तरी सीमा पर ! मेरी घोर हानि हुई है ।” (के 
हि 





ध्वह हानि हम पूरी करेंगे नंदक ! ” 

“देव ! देव ! ! ” वह चिल्ला उठता है, “आप पूरी करेंगे ? ” 

“हां ! क्‍यों ? इसमें तुम्हें विस्मय क्यों होता है ? ” 

नंदक नहीं समझ सका है। उसने चंचल दृष्टि से एक वार रुद्रवर्मा की ओर 
देखा है, जो इस समय कठोर-सा खड़ा है श्रौर मुझे देखते हुए बोला है, “सौमो 
का उल्लंघन हो गया थार ! ? 

“किसकी सीमा ? ” 

मराज्य की ! / 

“राज्य की ! ” मैं कहता हूं, “राज्य नहीं । राज्य से भी बड़ी सीमा ! शांति 
की! हां नंदक ! यही पाप है । किस अवस्था में जाकर मनुप्य उस शांति न 
सीमा का उल्लंघन करता है, जिसका अतिक्रमण मनुष्य से उसका सुख छीन लेता' * हल पा 
है ? जीवन पर जब मृत्यु शासन करती है, वह कौन-सा क्षण है ? किस क्षण में 
मनुष्य उस मृत्यु को ऊंचा मान उठता है, जिससे वह सदेव घृणा किया .करता 
है ? कहो पाप और पुण्य की 


“देव : मैं वैश्य हूं” नंदक ने काट दी है मेरी वात, और कहता है, “अप- 


्ं 


ट 
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रात क्षमा हो ! भाप महाराज भी है, भौर दाशंनिक भी; कितु मैं एक राधारण 
ब्यापारी हूं। इस लोक का ही निवासी । मेरा धन मेरे लिए बहुत बडा घुस है। 
यदि वह नहीं है तो कुछ भी नहीं है देव ! यह राज्य यदि मेरे धन फी रक्षा नही 
करता, तो मैं इस व्यवस्था को ही नही चाहता ।”* 
है. रुद्रवर्मा काटकर कहता है, “भौर प्रजा का तुम्हारे सा मने कोई मूल्य नही है ? ” 
“क्षत्रिय प्रजा की बात करे। मैं स्वय ही प्रजा हु। प्रजा तो मैं हूं ही, भोर क्या 
हूं? मैं ्रपनी रक्षा के लिए ही तो कर देता हूं ?” नंदक कहता है, “लेकिन राजा 
यदि मेरे कर को लेकर मुझे धर्मोपदेशना देते है तो मैं बहुत वड़ा भाग्य लेकर प्राया 
हूं, इसमें मु कोई संदेह नही, बयों कि मेरी हानि तो वे कोप से भरने को तत्पर हैं ! ” 
बह व्यंग्य से हंसता है, “मुझे भौर किसीसे क्या ! ” 
रुद्रवर्मा क्रोध से द्वार के दाहर चला गया है। नदक ने मुझे प्रणाम किया है 
। भौर वह भी उसके पीछे निकल चला है। 
! जब वे चले जाते हैं, वमु कहती है, “पिता ! ऐसा क्यों हुमा ?” 
“कसा बेटी 2” 
“इनको क्रोध क्यों प्राया ? ” 
“क्रोध । भय से भ्राता है बेटा ! जब व्यक्ति को भपने किसो गहरे स्वार्थ में 
ठोकर लगती दिखती है, तब और कुछ भी वह सोचना ही नही चाहता ।” 
“तो आराय॑ ! सेनापति को तो स्वार्थ की चपेट नही थी ! ” 
“बहू भी एक दूध्वरा प्रश्व है। क्योंकि मनुष्य की लोक के वीच एक परंपरा वन 
जाती है, वह उसीको अपना धर्म मानकर चलता है।” 
“धर्म का प्र्य तो लोक को सुखी करनेवाला कर्तव्य है न?” 
गलत धर्म ही जब व्यवसाय वन जाता है तो यही होता है। वे दोनो मसला 
४ बात को बिना सुलमाए चले गए हैं कि वत्स की सेना का क्या किया जाए। उनके 
पास इतना मी समय नहीं कि वे वस्तुतथ्य को देख सकें, क्योकि वे मेरी भाज्ञा सुनने 
के परादी हैं ह्व मुझसे तक नहीं सुन सकते ! मैं चुप हो गया हू। वसु लेट गई है। 
“सो जा बेटी”, में कहता हूं, “रात हो गई है।" 
“पिता ! फिर वत्स की सेना का क्‍या होगा ! ” बसु पृद्धती है। 


केस ४२% + 


आचलचस बक>+बबूर2०--०+८8->००५-० ० ना++च- ड-5०.-- 


१०८ ० राह न रुकी 


“सब ठीक हो जाएगा वेटी ! विश्वास में जीवन का बहुत बड़ा संव्ल होता 
है। अब तू सो जा ! ” 

“कैसे सोऊं पिता, सेना तो निरीह ग्रामीणों को लूट रही है ।* 

क्यों हैं वे निरीह ! क्योंकि उनके पास सेना जैसे थस्त्र नहीं हैं। संगठित हो कर 
बे युद्ध नहीं कर सकते। यही है न? और भी एक कारण है कि वे अपनी रक्षा मुकू-._* ः 
पर डाल चुके हैं। अन्यथा निरीह ! कोई निरीह नहीं है। सब स्वयं अपने को बचा 
सकते हैं ! हा 
प्रंत:पुर-की दासी जरिता ने श्राकर कहा है, “देवी महारानी ने राज॑कन्या को 
बुलाया है। कहा है उनके पास ही सोने चलें ।” ः 

मैं कहता हूं, “जा बेटी । * ० अर 

वसु चली गई है । परंतु मैं सोच रहा हूं, क्यों है यह लोक ऐसा! ग्रामीण... 
कितने भ्रधिक हैं । फिर भी वे नहीं वचा सकते अपने को ! तो सेना क्या है? और ;' 
फिर मैंने श्रद्धराज्य में सेना को महत्त्व नहीं दिया है । क्या अब यह मेरे लिए हा नि- 
कारक होगा ? मैंने प्रजा का पेट काटकर सेना को नहीं पाला, क्या यह मेरी भूल 

थी? 

सवेरे मेरे पास संवाद झाया है कि आर्य जीमृतवाहन उपस्थित हुए हैं। मैं 
उसी समय शतानीक को एक पत्र भिजवाकर अब बैठा हुआ हूं । 

मैं कहता हूं, “आर्य को ले आतो ।” / 

दण्डघर वापस जाकर और वयोवुद्ध जीमृतवाहन के साथ लौटकर उन्हें छोड़- 
कर चला गया है। वृद्ध मुझे अभिवादन करते हैं। मैं स्वागत करता हूं । झ्राए हैं 
वे । बंठे हैं। कुछ क्षण कुशल-मंगल की बातों में निकल गए हैं श्रौर अरब उन्होंने 
मुझसे कहा है, “देव | आवश्यक कारण से उपस्थित हुआ हूं ।” 

“यूछें ।” मैं आ्राज्ञा देता हूं । 

“देव, यह सत्य है कि वत्सराज्य की सेना अद्भराज्य की सौमा का अतिक्रमण 

करना चाहती है ?” 


हां, मुझे यह समाचार प्राप्त हो चुका है। सेना ने ग्रामीणों और व्यापारियों 
की लूट-पाठ भी की 


हु ज्‌ः 


[ 
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“और घाप देव | इसके तिए--क्षमा करें,भप राबी ने गिना जाऊे; यदि उचित 
इमसे तो बताएं--7या प्रतिकार कर रहे हैं ? बत्म सेना क्यों भाई है, पह प्रशत 
प्राप जानते है?” 
० क्रम्ती छतानीक को पत्र भेज चुका हूं। जिसमें मैंने उसे याद दिलाया हैकि 
“है हमारी पुरानी संधि को तोड़ रहा है। सीमा पहले निर्धारित हो चुकी है ॥! 
“दन्च २” ध्राय॑ जीमूतवाहन चौंकते हैं, "किसने भेजा है पत्र शतानीक को रू 
उत्तर प्रा घया ? वह होगा कहां फोसांवी में ? बह तो वन में छिपा होगा कही ! ४ 
“हमने ब्रार्य ! पत्रवाहुक कोसांवी नही वन में गया है।" 
* “झापने ! ” जैमे उन्हें विश्वास नहीं हुप्रा है, “वन में भेजा है ?” 
"प्राय !" मैं झ्षेर देकर कहता हूं । 
#राप्य की प्रोर से पहला कदम यही उठाया गया है ? ” 
; ) "बहने धांति। किए कुछ भौर ! ” मैंने उत्तर दिया है । 
कर जीमूतवाहून सिर पर द्वाय रखते हैं भौर कहते हैं, "इन मुजाओं ने पीठी दर 
” पोड़ी भंगराज्य के भ्रधिपतियों को सेवा की है। कहते हैं कि मेरे पुर्वजों ने प्रग 
राज्य यंत बी दव से सेवा की है, जब इसवी नींव पड़ी थी। मैं तव से यहां दे वीर 
शामफों की गौरवगायाएँ मुनता प्रा रहा हू, किलु देव ) प्रव बुढ्ापे में में यह व्या 
मुन रहा हूँ ? घ्रापने सविनय पत्र भेजा है | ” 
“पितु संधि संपि ही है पाएँ ! मैं समझता हूं इसमें विनय-प्रविनय वा प्रश्न 
हो नहीं उठता ।" 
“देव ! संधि तो दव होती जब पहले सीमा पर भ्रापका खड्ग वत्म के उद्दे 
सदग को पीधे हुदा देता । भय हो सपि का मूल कारण है। वँसी हो मदि के 
५. दारप पंगदेश की शोति घाज तक वनो रही है।! 
० “यह सो युदध घौर हत्या का मार है धार ! ” मैं कहता हूं, "मैने प्रंगराज्य को 
मुस प्रौर गमृद्धि दो है ! ” 
जमिनवाहन मिर उठाता है भोर रहता है, " कक 
भागे से गं वा दना चादते हैं ! हे 20020. ४2050 
शर पर झुपण दजने वा गब्द मुनाई देता है। हम दोनों उपर निर उश्चकर 


। 
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देखते हैं । 
धारिणी खड़ी है। जीमूतवाहन ने आयें प्रणाम' कहा है। महारानी ने भी 
उन्हें भट्टारकपादीय वृद्ध जानकर प्रणाम किया है। धारिणी 'बैठ गई है। वृद्ध 
कहते हैं, “तो शांति विना खड्ग के कँसे जीवित रह सकती है महाराज ! श्राप अ्रभी 
तरुण हैं। पूछिए महारानी से। क्या विना युद्ध के अंगराज्य वच सकता है ? “स्वयं 
ही उन्होंने कहा है, "देवी ! कुछ आप नहीं कह सकतीं ? महाराज का मन बदल 
नहीं सकतीं ? 
धारिणी इसी विपय की सूचना पाकर आई है। कहती है, “आ्रार्य ! शांति र 


, काम चल जाए तो युद्ध हो ही क्यों ?” 


जीमतवाहन घृणा से खड़े हो गए हैं । 
वे कहते हैं, “आर्ये ! पुरुष वही भाग्यवान है जिसे चुद्धिमती स्त्री मिलती है 
मैं श्रव क्या चिता करूं ? मैं तो मृत्यु के द्वार पर ञ्रा ही पहुंचा हूं। बहुत जी लिः 
हूं, और अब मेरी साध पूरी हो चुकी है। 
वे श्रपना खडग निकालते हैं और कहते हैं, “कितु जो कुछ मैं हूं, वह यह है 
इसीके बल पर अभी तक मैंने जीवन व्यतीत किया है। स्वर्गीय महाराज ने मु 
यह खड्ग मेरी सेवाओं से प्रसन्‍न होकर दिया था। और कहा था कि जीमूतवाह 
यह कभी मेरे वंशज के विरुद्ध नहीं उठे । इसीलिए आज विवश होकर फिर * 
लौटाए देता हूं देवी ! ” यह कहकर उन्होंने खड्ग घुटने के नीचे दवाकर तोड़ः 
मेरे सामने फेंक दिया है और कहते हैं, “महाराज ! पुरुषानुक्रम से जिन हाथों 
वीरों की सेवा सिखाई गई है, वे क्षत्रियों के हाथ शत्रुओं का विध्वंस करके 
जीवित रहते हैं। भ्रव देव ! मैं साधु-सेवा तो क्या करूंगा । राज्य बनते हैं ! 
जाते हैं, परंतु क्षत्रियों का तो वचन ही रह जाता है ।” 
धारिणी अ्रवाक्‌ रह गई है। उसने मेरी ओर देखा है। 
ह “श्रार्य ! ” मैं कहता हूं, “वीरता क्या पशुता में ही है ? ” 
७ जीयूतवाहन सिर भूकाकर कहता है, “महाराज ! आप स्वामी हैं। 
जाने की श्राज्ञा दें, क्योंकि जिस जिह्ठा ने अपका नमक चखा है, वह आपके 
का मूल्य नष्ट नहीं करना चाहती ।” 
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“मैं मृगावती को लिखती हूं”, घारिणी कहती है, “मार्य ! यह युद्ध नही है। 
प्रवश्य ही यह सैनिकों का अप्रत्याशित उपद्रव है।' 
"देवी ! ऐसा ही हो !” कहकर वृद्ध श्रणाम करते है, और वे सिर भुकाए 
बहते हैं, “कोसांबी जब तक दूत पहुंचेगा तब तक तो प्रलय हो चुकेगा। पहले 
८) मगघ, फिर वत्स ! ” बे हंसे हैं और चले गए हैं। 
उनके चले जाने पर हमारी प्रांखें टूटी तलवार पर चत्ती गई है। दो दिन 
बीत गए हैं। बन में शतानीक के पास हमारा पत्रवाहुक न पहुंचा । हमने मृगाबती 
को पञ्र भेजने का निश्चय किया है। कोसादी से उत्तर भ्राने तक ने जाने क्या 
होगा । तभी कोसल से आते हुए एक सार्थ के व्यापारी से पता चला है कि मृगा- 
वती इस समय कोसावी में नहीं है। वह गगा-स्वान करने चली गई है। 
गंगान्मार्ग से झाते हुए हमारे पत्रवाहुक को पकड़वा बैठता है स्वयं शतानीक। 
) पत्र पढ़ लिया है उसने। भौर प्ररवाहक को सामने विठाकर उसने भ्र्मात्यों को 
> सुनाया है। तब शतानीक हस दिया है भौर हंसे हैं उसके प्मात्य । कहा है शता- 
नोक ने, “परे इतना भय ! प्रगराज्य स्त्रियों के बल पर चलता है क्या? 
दबिवाहन कहां है ? ” 
उमकी सेना हसी है और सेनापति गोधूम ने मदिरा झपने प्याले मे उदेलते 
हुए कहा है, “अरंगराज्य में सुनते हैं मदिरा मधिक अच्छी होती है ।” 
में सुन रहा हूं । शत्तानीक बन में पड़ा है ! ! 
प्रासाद में सनसनी छाई हुई है। हर क्षण कोई न कोई मुभसे मिलने झाया 
ही करता है। 
ग्रामणी बाहर एकत्र हो रहे हैं । 
नगरपाल ने आकर कहा है, “महाराज ! ग्रामणी दर्शन के लिए खडे हैं ।” 
3 “किसलिए नगरपाल ! ” 
उसने उत्तर नहीं दिया है, तव मैं बाहर गया हू। ग्रामणी आतंकित हैं। : 
कहते हैं, “राजा कर लेता झाया है, हमने उद्ते भ्रपने क्षेत्रों (सैतों) की उपजका' 
छठ भाग दिया है। किस दिन के लिए ? इसी दिन के लिए तो ! फिर भव बहू. 
चुप क्यों है? ग्रव तक तो सेना को युद्ध में लगा रहना चाहिए था।” 
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में कहता हूं, “राज्य रक्षा करेगा । श्रवदय करेगा, तुम्हारे ऊपर हानि का 
भाग नहीं गिरेगा ।/ | के 
ँक्षिन्तु महाराज ! यह होगा कंसे ? 8 
यह राजा का काम है । ये पक 3 25 
“देव ? सेना तो कहती है कि हमें लड़ने का अधिकार ही नहीं है। सेनिक हे 
यह भी कहते हैं कि हम हैं ही कितने ! वत्स की सेना बहुत्त बड़ी है।” 
प्वत्स की सेना बड़ी है तो वत्स के किसान पंदावार का एक बढा छः 
भाग नहीं देते, राजा उनसे चीथाई ले लेता है। जब कर देने का प्रश्न झ्राता है तव 
तुम कम से कम देना चाहते हो, जब सेना छोटी होने का प्रश्न होता है तो चह 
उत्तरदायित्व राजा पर छोड़ते हो ? ” 
"देव ! फिर भी विदेशी सेना के आने से क्या ना नहीं होगा ? युद्ध के 5 
बिना बह कैसे रुकेगी ?“ 
“युद्ध ! युद्ध में नाश नहीं होगा ? युद्ध में गांव के गांव जलाकर नष्ट नहीं कर ४. 
दिए जाएंगे ? तब लूट नहीं होगी ? ” 
पर श्रव मेरी बातें कोई नहीं सुनता है । 
मेरे साथ केवल वसु है । 
लोग कहते हैं, “राजा डर गया है । राजा घवरा गया है । राजा मूर्ख है। वह 
अपनी लड़की से सलाह लेता है। लड़की भी कहां, अभी तो वह वच्ची ही है ।” 
धारिणी डांवाडोल हो गई है। 
उसने मुभसे कहा है, “महाराज ! संवाद तो अच्छे नहीं हैं।”' 
“शायद दतानीक आक्रमण करना चाहता है ।” 
“शायद श्रभी त्तक यह निश्चय नहीं कर सके आप ? ” न ५2 
“जो शांति चाहता है वह युद्ध की भूमिका से क्यों प्रारम्भ करे ? ” 58 
वह कहती है, “शांति श्र युद्ध राज्य की व्यवस्था के दो रूप हैं। वत्स में 
वेकारी थी। उसे मिटाने के लिए शतानीक ने सेना बनाई और अब सेना के लिए' 
उसेयुद्रयाहिए।। हर 
“बारिणी !” मैं कहता हूं, "तो तुम स्वयं समभती हो। राज्य को हिंसा 
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मनुष्य की मूलभूत हिसा का हो रूप है।” 

बसु सुन रही है और कहती है, “तो दो दर्शन हुए इस जीवन मे | भौर दोनों 
में परस्पर विरोध है | एक के ऊपर दूसरे को आश्चित किया जाता है" 

धारिणी कुछ सन्देह मे देखती है ग्नौरकहती है, “दो केसे बसु ? ” 

“एक स्वार्थ का समकौता, एक परमार्य की विवशता ।”/ 

“कैसे 2” 

“मां ! राज्य समृद्धि और जाति के लिए होता है, किसु उसको संभालने- 
वाले को मद हो ग्राता है श्ोर तब वह लड़ता है दूसरों से । यह स्वार्थ है।” 

मैं उमे प्रभंसा-मरे नेत्रों मे देखता हू । 

धारिणी भल्‍ला उठती है, “तू नादान है। भ्रभी दत बातों को नहीं समझ 
सकती | राज्य ! राज्य बया एक है? राज्य अनेक हैं । एक को दूसरे से डर रहता 
है। परिवार भी एक-दूसरे से डरते हैं कि नही ? ईप्यां ही इस सवका कारण है ।/ 

घारिणी वसु की ओर देखती है ज॑म--कुछ तेरी समझ में भी श्राया ? परंतु 
वह उत्तर नहीं देती । घारिणी चली गई है। 

मैं कहता हूं, “बेटी ! यह लोक प्रपनी मान्यताग्रों में चलता है । व्यवहार 
का सत्य सबते बड़ा सत्य माना जाता है ।” 

बसु का मन धायद भारी हो गया है। उसी समय विरजा श्राती है, रदवर्मा 
की पुत्री ! 

बिरजा ने वसु से प्राकर कहा है, “चलो राजकुमारी ।” 

“कहां सखी ।” 

“युद्ध में।” 

“युद्ध कहा है 2” 

/पस्त्रिया कब डरी हैं राजकुमारी ? ” 

“पर युद्ध प्रारम्भ हो गया ? ” 

“अब हो ही जाएगा । पंगदेश से तो स्त्रियों को ही जाना पड़ेगा लड़ने 7 

इयामला प्राकर पूछती है: “मंगला यहा है ? ” 

विरजा हंसकर कहती है, “युद्ध में चली गई क्या ?” 
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लड़की ठिठोली कर रही है। क्या ग्रव मेरा इतना भी भय नहीं रहां है! भय 
क्या है ? मैं सोचता हूं, मर्यादा ! परन्तु मर्यादा शक्ति से ठहरती है। और शक 
क्या है ! वही युद्ध ! में चुप रह जाता हुं । 
पता चलता है कि मंगला ने तो दासी सुलक्षणा से कहा था , “वत्स के सैनिव 
बड़े वर्वर हैं। वे हमें आकर यहां अपमानित करेंगे । हम तो दास हैं । हमें क्या है 
दासत्व करना है। प्राण क्‍यों गंवाएं हम ! यहां तो विनाश होकर रहेग 
क्योंकि यहां राजा का स्थान तो ले लिया है एक लड़की ने। वह वया वत्स वें 
धनुर्धर और वीर खड्गधारियों का अपनी सुरीली श्रावाज़ से मुकाविला कः 
! लेगी! मैं यहां नहीं रह सकती । 
। और सच तो यह हुआ कि अपने प्रेमी दण्डघर के साथ इसी हालत में मंगल 
भाग गई है। ; ' * 
यह भी खबर आने लगी है कि नागरिक अपने ग्राम-सवनों की ओर भ॑ 
. ध्यान दे रहे हैं। युवतियां और लड़कियां ग्रामों में छिपाई जा रही हैं, जहां व 
:... के योद्धा नहीं पहुंच सकेंगे । आतंक छाया हुआ है । 
सारे प्रासाद में यही हाल है। 
बसु कहती है, “पिता, तो युद्ध की घोषणा कर दीजिए न ? ” 
मैं हंसकर कहता हूं, . “उसके लिए घोषणा क्या होगी वेटी। वह तो क्षण 
: भर में हो जाएगी ।” 
ु दासी सुलक्षणा आकर कहती है, "देवी ने राजकुमारी को वुलाया है 7 
गा वसु पूछती है, “क्यों ? ” 5 
सुलक्षणा कहती है, “देवी की श्राज्ञा है कि ऐसे संकट में कुमारी अंतःपुर रे 
।। रहें यही उचित है ।” ्ि 
है... बसु मेरी ओर देखती है। *- 
रे न्‍ में उसकी आंखों में विवशता भी देखता है और विक्षोम भी। परल्तु . या 
. निर्वेलता का चि 
में कहता हूं, “जाओ। मां से कहो कि जीवव एक वार मिला है, उसके लिए 
डरने की आवश्यकता नहीं। परंतु मां चाहे तो तुम वहीं रहना ।” | 
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उसके जाने के बाद मैं सोचने हरा है 


प्रव मैं मोच मही पाता बाहर भा सा तरु सर डुंडारना है 










मैं चौंक उठा हूं । है, 
दृष्डपर ने वेग में पुर इस परे: 
>वैदापति झद्ववर्मा इसी सदर पार्क 

“प्राने दो | " बहकर नैने 
बिषरे बलोवाता डे 

है। मैंने मभिवाइन सिर 

है। 
+क्षह्वाराव 

हैं ! मेरी पुत्री विर्या कहर हे 





कद व $ बहू सडप रद है 
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झतानो$़ ! कया है पे 

हैं! मश्यावर्ध नहों दीदी घर ' 

कि कि हूं “मैं युद्ध क्या और 
हट मे शोतादी 

| महाराब [” 
| “प्रौर वह भी खत्रिय है, लिया > 
मुझाऊर ख़त हें, र्म्से 
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हो ग१ मे । भाई मे जा 





सन्प्मजन 






















एप. नललो> कक नर-++- 
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रुद्रवर्मा जैसे तैयार ही है। वह स्वर उठाकर कहता है पमहाराज | पर , 


आपने वे चीत्कार नहीं सुने जो आज सीमाप्रांत में गूंज रहे हैं। स्त्रियां मुझसे पुछ 
रही थीं कि सेनापत्ति ! कव निकलेगा म्यान से यह तुम्हारा खड्ग --मैंने कहा हा. 
है कि यदि आ्राज सुभे महाराज आज्ञा न देंगे, तो सेनापति के रूएं में नहीं, रुद्रवर्मा द्रवर्मा: 
के रूप में कल तुम मुझे अपने बीच में पाओगे । 

द्वार पर कुछ हलचल होती है। स्वर सुनाई देते हैं । 

“भीतर जाने दो ! / 

“उहूरिए, सेनापति गए हैं । 

"तब तो मैं जाकर रहूंगा । 

नंदक घुस आता है| उसके कपड़ों पर घूल है। प 9-3 

“श्रेष्ठि नंदक ! ” रुद्रवर्मा कहता है, “ग्रागए! आओ ! आज रुद्रवर्मा 


/2, लत 


विद्रोही हो रहा है। तुम भी साक्षी बनो। लोक कहेगा कि रुद्रवर्मा ने जो अन्न हक | 


उसका धर्म पालन नहीं किया; किंतु श्रेष्ठि नंदक ! मैं उसी भ्रन्न से बने रक्त 
अपने राजा का भय खोऊंगा ।” 
नंदक हतवुद्धि-सा खड़ा रह गया है। 


प 


“राजन ! ” वह चिल्लाता है, “यह क्या हो रहा है ! क्या आज आप यह. 
भी सुनने को तत्पर खड़े हैं ? मैं वेश्य हूं कितु यदि श्राप चाहें तो खड़्ग भी उठा 


सकता हूं । देव ! आप इतने निराश क्यों हैं ! ” 


“द्िवाहन पर सबको कोध है, मैं कहता हूं, “तुम मुझे कायर सम भते हो ! पं 


नंदक ! रुद्रवर्मा ! कायर की तरह में भागंगा नहीं। मैं तम्हें वीरता का. पाठ 


पढ़ाना चाहता हूं। श्राज तक की वीरता से भागे बढ़ी हुई वीरता | एक नये युंग 


का प्रारंभ करूंगा में ! परिषद्‌ को निमंत्रित करो । कहो कि महाराज दधिवाहन 
परियद्‌ का आ्रावाहन करते हैं। वत्स की वर्ष रता का भ्रद्धदेश को उत्तर देना होगा ही ई 
सबसे पहला उत्तर दधिवाहन देगा। रक्त का मूल्य रक्त से चुकाया जांएगा १ ह॒त्या 


का बदला लिया जाएगा। अभिमान की बर्बरता को मनुष्य की महानता से परा- 


जित किया जाएगा। लोभ को स्वार्थ के छुदम से श्रलग करके लोक के कल्याण का 
वीज डाला जाएगा ।” 


हज न हाई न $ 


मज कडा4 हलक हैं: २४० 


हैं 8४०४३ कक का हि: >रूआ+ 
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जाना चाहता था । चक्रवर्ती वन जाना चाहता था। परंतु चक्रवतित्व को उसने क्षुद्र 
समझा । सोचा कि यह मनुष्य का सत्य नहीं था। और भी बंड़ा सत्य खोजने 
सिकला वह ! किंतु देव ! वह अलग चला गया। सबको छोड़ गया । उसने अपना 
पथ पकड़ लिया देव ! धनधान्य से भरे खेतों पर उसने घोड़ों की रौंद का प्रयोग 
नहीं किया । श्राप व्यक्ति की निष्ठा को लोक पर लाद रहे हैं। यह क्या उचित 
हैं? क्या वर्बर विध्वंसक इन देवोषम वातों से सुधर सकता है ? सच' कहता हूं. 
श्रार्य ! यह न समझें कि यह सुबर्ण शंगार मुझे वहुत प्रिय है। आप ही सोचते हैं, 
ऐसा क्यों सोचें देव ! और लोग भी इस लोक के विपय में कुछ न कुछ सोचा ही 
करते हैं! यह वैभव तो कोई भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। रह जाएगा सब 
कुछ यहीं, मानता हूं मैं भी, यह प्रासाद, यह्‌ नगर" 

“हीं नंदक ! तुम भूल कर रहे हो ! ” मैं कहता हूं, “मैं वे राग्य नहीं चाहता 
मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं इस सबके भीतर रहकर इसे ठीक करन 
चाहता हूं ।” 

“मैं आपका बहुत आदर करता हूं देव,” नंदक कहता है, “कितु यह मनुष 
सदा से ही रहा है और रहेगा। सेना वनी है धर्म की स्थापना के लिए।ज 
दण्ड नहीं रहता तब अधथर्मी सिर उठा लेते हैं। 

“अधर्म ! विजयी को लोक धमंरक्षक कहता है । जिसका खड़ग अधिक हर 
करता है, उसीके खड्ग का लोक जयगान करता है। पशुवल ही यदि शक्ति 
आधार है तो धर्म क्या उसीपर आश्चित नहीं है ? मुझे तो चारों ओर एक ही र 
दीखता है, वह है भय ! नंदक ! भय ही सवको चला रहा है। मनुष्य जब 
नहीं है, तो वह भय से क्‍यों श्रातं कित हो रहा है ? क्योंकि वह मंनुष्यत्व के ग॑ँ 
को झ्रभी तक नहीं पहचान पाया है। हम पशु से ऊपर हैं न ? नंदक ! हम 
क्यों करें ” 

“भय देव ! / नंदक आाइचर्य से कहता है, “आप यह मानकर चल रहे । 
सव लोग अच्छे हैं ? ः 

“हां नंदक ! जन्म से कोई बुरा नहीं हाता ! ” 

कितु कर्म से तो हो जाता है ?” 


राहुनयरों 0 ११६ 


(हूं नंदक ! साहुस एकद्र करो तो देसोगे कि यह बर्म का विनेद दस सोह में 
पंमे मोह, लोम, घृणा भौर ईर्ष्या से जन्म लेता है।” 
“डोक रहा देव ! प्र तो व्यापार ही झंगराज में चौपट होकर रटेया। प्रा, 
, पाना दें तो 
४“) नंदक हंसता है। 

“ब्या कहते हो श्रेष्ठि | धराजू प्रलम रखकर कहना ।/ 

“बयो नही देव ! ऐसा ही तो करूंगा । तराजू मैं उठाऊं ही वर्षों जर क्षत्रिय 
हो सदग उदाफर धर रहा है ! सब ही कर्म रहित हो रहे है ! ” वह बहता है, "देव, 
भपराध क्षमता करें। यहों तो कायरता है |” 

“जीवन तथ सुम्हे कायर लगता है, जब एक ऊंचाई वी बात होती है 

नदक के मुख पर बुटिल हास्य छा गया है। वह बहता है, "क्षमा करें देव ! 
मपुंगक यदि ऋतुस्‍नान करके भ्राई स्त्री को देखकर वहे झि श्रो स्त्री ! मैंसुमे 
गर्भाधान नही कराऊंया, क्योकि इस बाय॑ से एक नये प्राणी का जन्म होगा। प्राणी 
किर लोक में पाप करेगा। प्रत- इस झंखला को घागे बढ़ाया ही बयो जाए ? तो 
मँसा रहेगा देव ! वासना को जौतने भौर संयम को महत्ता को प्रतिपादित करने 
के पहले जानते हैं प्राय ! वया प्रावश्यवः है ? पौरष का पहले परिचय देना होगा। 

“पर्यात्‌ पुण्य को महा को प्रतिपादित करने के लिय्रे पाप करना होगा । 
इसका भर्य तो यह है कि तुम पाप को मूलतः प्रधिक गौरवमय सममते हो। भौर 
हुमने प्रजनन-धर्म जैसे निर्माय को पाप में केसे थिन लिया ?” 

“बयोकि यह पशुत्व पर भाषारित है।” 

“तुम नंद ! पुरानी दुनिया में रहते हो ! ”” मैं कहता हु । 

"देव, प्रापकी प्रजा होने के नाते, भर थीध ही नई दुनिया में पहुच जाऊंगा, 
7 बयोडि इस दुनिया में तो झतानीक रहने नहीं देगा ।” 

परिषद्‌ जमा हुई है । 

गष्यमास्य सम्य झाकर झपने-मपने प्रासनों पर बैठ गए हैं । राज्य के मम 
उनमे धागे बैठे हैं। दारों पर दण्डघर सड़े हैं। राजकुल की स्विना दुमजिते मरीद 
में बंढी हैं। याहर के विशज्याल प्रायप में योद्धा सड़े हैं, स्लद्ध । उतके गा देता. 








_ 3* २ 2७ 
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मैदान है जिसमें प्रजा के लोग सड़े हैं । चंपानगरी में श्राज बढ़ी भारत 
नंदक ग्राया तो साथ में लाथा है जीमूतवाहुन की। वे कह रह हूँ 
दे मुझे नंदक ! मेरा यहां कोई काम नहीं है। मुझे राजविद्रोह के प्रपर 
कित मत करवा । तू मेरे मित्र का पुत्र है। 
नंदक कह रहा है, “आय ! आपके एक-एवः पसीने की बूंद पर 
गिराएगा। न हो तो ज्म्यों से पृछिए । आपके बिना ने वया यहां येठेगे 
सम्यों ने हर्षष्वनि की है और रुद्रवर्मा उठकर कहता है, “आाः 
समय ग्राया हैं कि उठकर विक्रम दिखाना होगा । श्रज्भ राज्य किसी 
की मनचाही का अखाड़ा नहीं है । प्रजा को उत्तर देना होगा। परिषद्‌ 
है, निरंकुश राज्य नहीं ।” 
मैं पहुंचता हैं तो संदेह की लहर दौड़ गई है । 
एक उत्साहद्वीन स्वर उठता है, “महाराज वी जय ! 
परंतु प्राणहीन | सब गंभीर ! सब मुझसे कुछ कऋद्ध ! में सब 
न! 
मैंते श्रभिवादन स्वीकार किया है और खड़ग वगल में रखा है 
. परंपरा के अनुसार मुझे पत्र दिखाया है शौर तब मैने सिहासन ब्रह' 
सीमा प्रदेश के ग्रामीण एक ओर विठाए गए हैं । 
मैंने कार्य प्रारंभ करने की श्राज्ञा दी है। 
कार्यस्थ ने उठकर अमात्य सुपेण से कुछ कहा है। 
श्रमात्य सुपेण पुकारता है, “झा जीमूलवाहन ! 
वृद्ध जीमूतवाहन उठकर कहता है, “देव ! श्रौर सम्यगण (मु 
है कि मैं परिपद्‌ की ओर से, राज्य की प्रजा की ओर से, स्त्रियों, 
चेत्यों तथा राज्य के समस्त धर्म की ओर से आपके सामने कुछ रि 
श्राज्ञा है देव ! 
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बृद्ध गिर ऋवाठा है प्ोर बहता हैं, “बाय 7 

परिषर्‌ में एक हवचस हुई है ऊँसे सब झगय तैयार हो गए हैं। जोौमूतवाहन 
बहता है, “धंयराज्य छोटा है, कितु वह शाज तक वत्स, मगध, अबंति और 
कोसल की भांति प्रसिद्ध रहा है अपने पराक्रम के बल पर। वह काशीराज्य की 
कन्याधुल्क में नही दिया जा सकता /” हुवे की एक सदर दौड-सी गई भौर 
जीमूतवाहन ने फिर कहा, “कितु झाज प्रगराम्प प्रमी तक मोह-निद्रा में सोया 
हुमा है। व्यों ? वत्स की सेना सीमा प्र उजाड रही है हमारे हरे-मरे सेतों को 
भर नगर खुपबंठा है ! मैं पूछता ह क्यो ? क्यों नही भ्रभी तक सेनापति ने रक्षकों 
को भेजा ! मैं रद्वर्मा पर राजद्रोह करने का प्रपराध लगाता हू । प्राणदण्ड दिया 
जाए क्योंकि उसने युद्ध के समय में कायरता दिखाई ।” 

फोई नहीं बोलता । सेनापति उठ खड़ा हुभा है। गिर मुसाकर रुद्वर्मा स्वर 
उठाता है, “प्राय की जय ! में श्रपराध सिर पर सेता हू । मैंने प्रभी तक वायरता 
दिलाई है। किलु ग्राज लक सेनापति राज्य की सर्वोच्च शक्ति-महाराज-के मधीन 
रहे हैं । यद्दि परिषद्‌ बहती है कि मैंने महाराज की प्राज्ञा ने पाने के करण भी 
इपफर पूल की है, तो मुझे ध्रायश्चिन करने में कोई भ्रापत्ति नहीं है। मुके या तो 
लड़ने भेजा जाएं या जीवित तुपानल में भस्म करवा दिया जाए।' 

नदक तो घिल्ला ही पड़ता है, “तो सेनापति ! कया प्राप कहना चाहते हैं कि 
भंगराज्य युद्ध का बदला नही सेगा ! आपने परिषद्‌ से पूछा ? प्रजा के लोह का 
बदला लेना क्या परिषद्‌ का धर्म नही है ? सड-संड हो जाए यह राज्य यदि यहां 
के क्षत्रिय भयभीत होकर राज्य को बेच देवा चादते है | परिषद्‌ से में पूछता हूं 
मुद्ध या समर्पफ ! युद्ध या सम्बंध ! |! 

गंभोर घोष उठता है । 

परिषद्‌ का स्वर एक है, “युद्ध युद्ध वा बदला युद्ध ! हत्या का बदता 
हत्या ! बल्लात्मार का बदला बलात्तार ! सग्ति का बदसा प्रश्ति ! घ्वस का 
बदला विध्यस ! नाश का बदला सर्वनाय ! 

परिषद्‌ के मवन के पापाण कापने लगे हैं । उस स्वर वो सुनः 
हुंढारने लगे है प्ौर भनत प्रतिब्व॒नि की भाति वह्‌ गर्जेन कई 








कर बाहर योदा 
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प्रजा के कण्ठों में घक्रथकाने लगा है । चंपा वंगर आग का शोला बनकर घधकने- 
सा लगा है। ; 
जब कोलाहल ज्ञांत होता है, सब मेरी ओर देखते हैं । 

में कहता हूं, “कितु हिसा का अंत कहां है सभ्यगण ) पशुत्व का उत्तर क्या 
पशुत्व है ? शतानोक की चर्वरता क्या इस तरह कुचली जा सकती है ? अंगराज्य 
निर्बल नहीं है, बीरों की खान है। अंग ने पहले भी चत्स के भ्रभिमान को खंडित 
किया है। वीर हो ऊंचे प्रयोग कर सकते हैं। अतः यदि हिसा का पथ ते अपनाया 
जाएतो |! 

“हिंसा ! ” जीमूतवाहन चिल्लाता है, “वर्बर झा रहा है, हमारी बहिन-वेटियों 
को नंगा करके उन्हें असम्मानित करने । शतानीक की सेना में कुर, पव्न्चाल ही 
नहीं, मद्र तक के लोलुप भेड़ियों जैसे सैनिक हैं। वे उच्चस्तर के प्रयोगों की शिक्षा 
लेने बेठे रहेंगे ? जो लोक में केवल तपस्वियों के लिए साध्य है, वह श्राप वर्बर 
झौर पसीने की बदयवू से भरे बर्चर लोलुप सैनिकों को सिखाएंगे, वहु भी तब जब 


: कि हमारे घरों में से भाग की लपटें निकल रही होंगी ?” जीमृतवाहन का भर्सया 


६ परिषद्‌ पर थर्राने लगा, “हम अपने वच्चों की चीत्कारों को सुनते हुए उन 
आन णकारियों से यह कहेंगे कि भाई देखो ! आत्मा तो सबमें समान है, क्यों 
व्यर्थ पाप करते हो ? राज्य च हम साथ ले जाएंगे, न तुम ले जाओगे ! ” 

परिपद्‌ में झट्टहास उठ रहा है । 

जीमूतवाहन विनम्नता से सिर कुकाता है श्नौर कहता है, “देव ! भव भी 
समय है। एक इंगित कर दें और देखें कि अंगराज्य क्या है | कहिए--युद्ध |” 

में उठकर कहता हूं, “मैं इसे स्वीकार नहीं करता ! युद्ध से युद्ध, युद्ध से 
युद्ध! शांति से शांति ! झांति से ज्ञांति ! युद्ध से शांति नहीं--विनाश। शांति 
से युद्ध नहीं--निर्माण और समृद्धि ! इन दोनों का भेद मूलभूत है और सदा ही 
बना रहेगा। 

“तो परिषद स्वत्तन है ? ” चृद्ध जीमृतवाहन पूछता है, जैसे उसे मुझसे ऐसी 
ऋाशा नहीं थी । 

“परिपद्‌ स्वतंत्र है।” मैं कहता हे, “आये ! वह स्वतंत्र ही रहेगो। कितु मैं 


शाहन रबी ७ १६३ 


प्रंगदेश शा राजा हैं दवः परिषद्‌ को घुभार देना मेस अधिवार है। इसलिए 

युभाव देपा हैं ।” मैंने देसा सब उत्सुद् थे। मैंने सिर उड्ासर बड़ा, "साम्पगं 

मुते | एड बार, एक बार मु्े धयगर दें। घाप भानी तेदारी करें। परत मुझे 
४ एप प्रयमर दें !” 
है 5. ध्रात्ाप्रायं !" जीमूतवाइन बहता है, “पा क्या धाज्ञा देते है!!! 

“दा बुराई यी जड़ हमारा विश्वास है", मैं कहता हैं, "यह मान लिया दया 
है कि बी रता इस सूद-मार में दिपो हुई है हितु इसमे मनुष्य का निर्माध नप्ड को 
जाता है । उसे बार-बार बीमत्सता वा सामना बरना पहता है वला्भौर विधा 
वा युद्ध में विनाश होता है। हमारी वर्धपर्म शी झास्यता ही हमारे प्रपराधों गो 
मास्यता देसी है। क्षत्रिय या धर्म ही बब रता बड़ी गई है। टगीसिए इस पुर पर्म 
मो करते हुए क्षत्रिय गों सर्जा नहीं प्राती। घतानीर युवक नहीं है। श्रायु है दवान 
: | पर है। उगे इतनी सुप्या किसलिए हुई 'बपोकि हमारी यह प्राचीन भूमि ऐसे दर्शन 
(2 की पाणती रही है, शिसमें सूद को भी उचित बहा जाता रहा है। एक राजा दूसरे 
पर प्राशमघ करता है। स्त्रियों को उठा से जाता है, घौर निरीहों बी हरया करता 
है। यापी लोग चुप रहते हैं कि हमे दंग सबसे गया मतलब ! इमारे रा प्रसग- 
प्रताप । 

यह त्पना की सुषमा है देय ! ” जोमूवशहत हा है, “प्रासिर बह यरग- 
घतरग राग्प प्राए बट्टा रो ? ” 

"मृत्यु वा भय होता है 2” में कहता ह । 

मृत्यु का भय ! ” जीमूवयाटस बहता है घोर हसता है भौर सहसा बट हाथ 
उठारर ऊने स्वर से बहता है, “परियद्‌ पृरारपर बढ़े शि कया जीमूतवाहन से 
५ ब्णमी प्रगराग्प के सिए मरना घम्रीशार हिया है 
है... "कमी नही ।” एक स्यर उठा है। 

"देखा धाय॑ !” बुद जोगूतवाहन मु्े दिखाशर कहता है, “फ्रय भी विश्यास 
गही हुप्ा 
“यो एक बार, हे एड बार मुझे मय्यर दो । एरिव पयता गुर कातिल 
माय रोके नहीं। जैदस एह बार मुर्े घयना प्रयाग करते की हवीटरी बादिएं। 








'.न्सममन रमन 
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परिपद मे री ओर विश्वास से देसे और स्वीकृति दे ।/ ह 

४ 'उसके बाद” जीमूतवाहन कहता है, “तब तक प्रजा को हम लुटता, कटता, 
जलता भी देखते रहें; कित्ु उस प्रयोग के श्रसफल होने पर,उसके बाद बया होगा १” 

“बुद्ध !” मैं ललका रकर बहता हूं, “युद्ध ! मृत्यु तक युद्ध ! शताब्दियों तक 
वर्बर की पराजय की गाथा लिखने के लिए युद्ध ! बच्चे-बच्चे का युद्ध ! भंग कीट 
सेना का मैं स्वयं सेवापति वनूंगा श्रौर शतानीक से सबसे आगे मैं लड़ गा। 

जयधोप होने लगा है। भीम गर्जन । दिगंत हिल उठे हैं। सन्तद्ध मागरिकों 
के ठट्ठु वाहर आ्ावेश से भर गए हैं । 

“महाराज ने आजा दे दी ।” 

“कौन है शतानीक ! है ही कितना ।” 

॥एक बार फिर वत्स का अभिमान खंडित होगा ।” 

“हत्यारा अभिमानी चूर-चूर हो जाएगा। भ्बकी बार ऐसा कुचलेंगे कि कम 
सिर ने उठा सके 

नागरिकाएं गाने लगी हैं, “ओ वीरो ! उठो ! तुम्हारे देश पर संकट झार 
है। मगध के पश्चिम से जो सेना आई है वह लुटेरों की सेना है। वह जंगलों में छि 
कर झाई है। मगध, कोसल और वैशाली---तीनों के साथ हम शांति से रहे है भर 
रहते ग्राए हैं। पर यह सुद्र का लूटेरा है शतानीक । बड़ा लोलुप है। चह इत 
दूर शासन करने नहीं आया है, वह हमें लूटने थ्रा रहा है। वह मगध को दोनों 5 
से घेरना चाहता है, पर यह उसका असंभव स्वप्न है। वह तुम्हें कब तक कु 
सकता है ! ” 

ओर इन गानों का असर ऐसा पड़ने लगा है कि लोगों में जोश दुगना-दुः 
होने लगा है । 

बालकों की टोलियां वन गई हैं जो कभी चंपा नदी के मांभियों तक जार 
और उनके गीत सुनती हैं, कभी कुछ करती हैं। मैं सोचता हूं। शत्तानीक का २ 
साहस हुभ्ना कैसे ? वह गंगातीर के चन में छिपकर आया है। इस समय कोसल 
उसपर उत्तर से टूट पड़े तो ? श्रवन्ति के लिए भी वत्स खुला पड़ा है । और 


का विवसार ? तीन-तीन की चिता न करके उसका छिपकर मगध के उत्तर रे 


। 


2 
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प्रांत में से चपा में चढ झाना वया साधारण बात है ? फिर गंगा के उत्तर में तो 
सड्ी है लिच्छवियों की दक्ति ! हम जो देखते थे कि हमारी सैनिक शक्ति वया कम 
है, वह कम कहा है! निच्छविगण को वत्स से कम सतरा है ? इस समय तो बहुत 
भातानी से वत्स की सेना को मारा जा सकता है! गुप्तवर यदि वैभाली को 
दे, मगघ को भद्का दें, शावयों को भडका दें। तीन सेनाएँ घेर लें वर्स 
की सेना को । दक्षिण-परिचम में तो कलिंग है, फिर वंग है। इधर से तो बहू 
अंपा तक पा ही नहीं सकता | झ्रत: उसकी सेना केवल उत्तर में है। 
किसु यह तो हुई कूटनीति। इससे सत्य की विजय कहां हुई ? इसमें वत््स 
पराजित तो हुप्ना, किन्तु उसकी हिसा नही मिटी ? 
रद्रवर्मा पैथो पर लोगों को उत्साहित करता है। मैं जीमूतवाहन को अपने 
काम पर भेजकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे प्राशा है कि काप्र हो जाएगा । पर्रतु 
मुझ नही मालूम है कि मेरे प्रतजाने ही श्रेष्ठि नदक झौर रद्रवर्मा एक काम श्रौर 
कर रहे हैं। एक भ्रौर तो उनके प्रचार से श्रमदेश का एक-एकः बच्चा लड़ने को 
भतवाला हो रहा है,दूमरी ओर उन्होने पुरानी सधियों का हवाला देकर शा, 
विच्छवि, मागध झ्रौर कोश्नलो को गुप्तचरों द्वारा यह सूचना मिनवा दी कि 
शायद वत्स का भ्रंग मे मिल जाने का इरादा हो गया है, वयोकि मुगावती झौर 
घारिणी धहिलनें हैं। इससे सबको खतरा पैदा हो गया है। मैं इसके विरुद्ध हूं, 
परन्तु वह मह काम परिषद्‌ मे सलाह करके चुपचाप कर चुके हैं। जय,जम ही उनका 
एकमात्र उद्देंदय है। उसके लिए वे सब कुछ कर सकते हैं। उनकी इच्छा है कि 
बगोेसल, शादय, लिच्छदि प्रौर मागधो की सार से वत्म सेना भिचाद मे भरा जाए 
और उसका सम्बन्ध उसके अपने राज्य से छूट जाए। उस समय प्रन्यों के साथ 
ही पंगदेश की चम्पापुरो से सेना निकले श्र बत्स की सेना के हिरौव को नष्ट 





7» कर दे। गुप्तचर महासेव चण्डप्रद्योत के भी पास भेजे जा चुके हैं कि बत्य की 


सेना गंगातीर पर फंसी पड़ी है, तुम विदिशा की प्रोर से श्राप्रमण कर दो । तुम्हें 
बढ़ता देखकर यदि कोई टोकेगा तो तुम मंगध झौर कोसत से बत्स को ब्रांठ 
लैना। बमुमती ने यह सुनकर कहा है, “पिचा, क्या राजनीति ऐसी ही है ? ” 

मैं कहता हू, "पुत्री ! यह लोक में आत्मरक्षा के पुराने तरीके हैं। इसको 
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| 


इससे मिड़ा दो। इसको उससे भिड़ा दो। तुम जो सुना करती हो न? कि बहले भी 
अंग के वीरों ने वत्स के वर्दरों के दांत खट्टे कर दिए थे, वह भी इन्हीं चालों का फल 
था। यहसच है कि उसी तरीके से वत्स को मारा जा सकता है, पर देखो पूत्नी ! 
यह मार्ग मेरी समझ में अच्छा मार्ग नहीं है। पुत्री ! यह रुद्रवर्मा, यह नंदक आज 
राज्य के रक्षक बनते हैं न ? यदि मैं अपना प्रम्परात्मक रूप घारण कर लूं तो मेरे - 
साममे बिल्ली बन जाएंगे। परन्तु मैं नया प्रयोग कर रहा हूं श्रतः वे मु के उत्तर भी देते 
हैं, भ्वज्ञा भी करते हैं। यह मुभे बुरा लगा था, परच्तु मैंने सोचा कि जो आतंक से 
दबाए जाते हैं वे उसके हटते ही सिर भी उठाते हैं। इल्हें प्रेम से जीतने के लिए 
दूसरा मार्ग अपनाना होगा 


उधर जीमूतवाहन पहुंचता है । वन-प्रदेश में शतानीक डेरा डाले है। 

“कौन हैं १” 

"देव ! मैं हुं जीमुतवाहव । अ्ंगराज का दूत। वत्सराज के लिए संदेश 
लाया हूं ।! 

शतानोक कहता है, “कहो दूत ? वया संदेश है?” 

वहां घने पेड़ों की छाया है । जीमुतवाहन एक आसन पर विठाया गया है। 

“संवाद यह है कि अंगराज ने इस श्राक्ृमण का कारण जानना चाहा है ।” 

“आक्रमण कहां है ग्राक्रमण ! ” 

जीमूतवाहन कहता है, “देव ! क्या आखेट करने इतनी दूर झाए हैं ? 

“क्या हमें अपने विपय में अंगराज को प्रत्येक बात वताना अनावश्यक हैं ? ” : 

जीमृतवाहन हुंसकर कहता है, "देव ! अंगराज्य में आपके शिकारी सैनिक 
खेतों और गांवों में शायद शेर-चीते ढूंढ़ने जाते हैं ? ” 

परंतप शतानीक भौं उठाता है। ६0५ 


० 


“हूं देव ! ” बुद्ध जीमृतवाहुन कहता है, “शायद शहद के छत्ते के अम में 
आपके सैनिकों ने मधुविलिया ग्राम में ग्रगाज लूट डाला] में समझता हूं यह 
अम में हो गया ! ” 

“क्या कहना चाहते हो तुम दूत ?” 
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“यह युद्ध किसलिए महाराज ! ” जीमूतवाहन पूछता है। 

“युद्ध दो समर्थों मे होता है दूत ! अगराज्य जैसे तो वत्स में छोटे-छोटे कई 

विषय हैं। झौर फिर तुम क्षत्रिय लगते हो ! झौय॑ के विषय में क्षत्रिय पूछे यह 
क्या प्राइचर्य की बात नहीं है ?” 
“हां देव ! यही में सोचता घा,” जीमूतवाहन कहता है, “इम छोटेन्से श्रग- 
राज्य का तो स्वर्य महाराज को पुराना अनुभव है। वह क्या महाराज इतनी 
जल्दी भूल गए हंगि? फिर भी पूछता हूं कि झौय॑ केः लिए क्षत्रिय क्या यो ही 
हत्या करता फिरेगा ?” 

इंतानीक तिलमिला गया है। वह टेढी आयों से जीमूतवाहन की झोर 
देखता है शोर कहता है, "दूत क्षम्य है, यह सत्य है, किन्तु फिर भी विनय सीखों 
दूत ! भहाराजाप्रों से बातें करने का यही तरोका है ? यही सोखा है तुमने भ्रग- 
राज्य में ? श्राकर तुमने श्रभिवादन भी नहीं किया। मैंने इसपर भी तुम्हें 
जानेकर क्षमा कर दिया । परन्तु अब तुम मुर्के शिक्षा भी दे रहे हो ? इस दुस्सा- 
हस का परिणाम अंग राज्य के लिए क्या होगा जानते हो ?” 

“एक हाथ से खश्ग उठाकर दूसरे से विनय सिखाने के श्रापके गौरव का मैं 
जयजयकार करता हूं। मेरी मृत्यु, भट्वारकपादीय जीमूतवाहन की मृत्यु, बत्म 
की सेना को एक समय खंड-खड करके नप्ट करनेवाले क्षत्रिय जीमूतवाहन की 
मृत्यु कोसांबी के लिए वया होगी, यह भी न भूले महाराज ।” 

चृद्ध जीमूतवाहन खलब॒ला गया है। वह फिर कहता है, “मैं मंधि का सदेश 

नहीं लाया हूँ देव | मैं यह कहने श्राया हूं कि इन निरीह सैनिकों को हत्या न 
कराइएं। भ्रपने दुरभिमान में अपने को सकूट में न डालिए। जान रसिए कि 
ग्रवन्तिराज वत्स की सीमा तक झा गए है । कोसल ने वत्स को उत्तर से घेर लिया 
हि भ्रौर महाराज विवसार को सेनाएं वत्स को पूर्व की झोर से घेरे खडी हैं। जान 
सीजिए अपने हृदय में देव ! मगध हमारी ओर है ! और जिस वन में आप बैठे हैं, 
बह मगध, दयावय और वज्जियों की सेना से घिरा हुआ है।” 

इतानीक जैसे डगमगा गया है पर बोलता है हसकर, “मुझ्के इराते हो दूत 

हैं प्रसम्भव है । वत्स इतना सुदृढ़ है कि उसे कोई नहीं जोत सकता। सब्र कुछ 
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हो जाए, परन्तु एक वार अंग की घूलि को जब तक मेरे घोड़े नहीं रौंद लेंगे, एक 
बार जब तक उसमें मेरी सेना के खच्चर नहीं लोट लेंगे, तव तक, तव॑ तक वत्स 
के वीरों को चैन नहीं श्राएगा ! 
जीमतवाहन उठ खड़ा होता है भ्रौर कहता है, “इन्द्र आपकी रक्षा करें देव ! 
प्रंगराज्य में आकर वत्स की सेना यमद्वार से मिकलेगी ! - 8, 
“अंत ! ” बतानीक चिल्लता है, “तुम सीमा से वाहर जा रहे हो ! ” 
“देव ! सीमा का उल्लंघन कौन कर रहा है, यह तो प्रकट ही है। एक वार 
फिर चेतावनी देता हूं कि वत्स की सेना का चिह्न भी नहीं बचेगा। श्रतः यहीं से 
लौट भागते का प्रवंध कर लें, क्योंकि आपका तो अ्रव वचकर निकलना भी 
कठिन है। झ्रौर यह सव दया अंगराज्य ही क्यों कर रहा है वह भी बता दूं । इसलिए 
कि महारानी धारिणी श्रपती बहिन मृगावती को विधवा नहीं बनाना चाहतीं ! ” 
“चले जागो दूत ! तुम अवध्य हो ! / 
“तो देव ! यही उत्तर है ?” 
“हां दूत! यही उत्तर है! वत्स की सेना नष्ट हो जाए, वत्स को अन्य राज 
: * खंड-खंड करके बांट लें, परन्तु श्रव देखो, दतानीक खड़ग उठाता है, “यह खड़्‌ 
/ और तुम्हारा अ्रंगराज्य है।' पा 
“क्षत्रिय का विवेकहीन क्रोच प्रसिद्ध है देव ! ” जीमुतवाहन हंसकर कहः 
है, “मृत्यु के मुंह में कूदने का और ऐसा श्रवसर ही कहां मिलेगा | हमारा काम ' 
बचाना । आगे ग्रापकी इच्छा । परन्तु एक बात याद रखिए ! वैश्ञाली मगध * 
मित्र है। इसे मुझे दे दीजिए देव ! ” यह कहकर जीमूतवाहनश्षतानीक की तलब 
की तरफ इंगित करता है। 
शतानीक वेसे ही चिंता में पड़ा हुआ है। जीमृतवाहन घिसा हुश्रा व 
नीतिज्ञ है। उसकी वात न समभकर शतानीक कौतूहल से पूछता है, “क्या कः 
आये ! ” 
. “देव के पास क्या एक भी खड़ग अतिरिक्त नहीं है ?” 


शतानीक फिर झुंकता उठता है और कहता है, “दूत ! क्या परम्परा है 
लित्तग्रवध्यड़े |? 


सार गे री ७ १२६ 


टयूरिषद्‌ को भेट दुपा महारन ! घोमगपारन बज़ठा है, “पौर में ड़ दा 
हि इसी प रु मे महाराद शानीर बोर धविदों को तर धगराजय मो नष्ट 
मरते धरा रट है। ये पट घड़े है डि शिमीसे साहस हो सो रोक ते । हमारे महा 
2 >एरकोपशतो घर)" 
गे शपों ! | धवानीक बहता है, ४ दव बार दिया दो यह साइय ॥7 
बोमुगराहुन सशय खेरर महता है, एव! यह गइयसों पमरागर में 
एशहरघ बगाफर रसा जागगा। झही सो बाहंगाति पमिमान प्रा पर कण 
होता है। गगवे रहते ने जलने वा परत किस प्रवार मिलता है।" 
; शतानी के हंगता है घोर बहता है, "दरत्रिय ! तुम घेर हो हम प्रसन्‍त है । 
|... पा, दबंग शौर गतिय शो भनाये शरूमियों में भी इतनी घतुसता है, जानरर हम 
» प्रभ्न हुए। मुद् तो होते रहते है। धात्रियों यो इसलिए बदयों वो सी स्वानि मरी 
है, | बर्गों घाहिए। घपनी सरफ, धौर पराझ्यासों में भी, रोवा-धोना गही होगा। मह 
प्र जियो का शा रोता दृधर ही भषिर सुनाई देवा है। गए के प्रति यह नारी दृष्दि- 
»«.. कोण-प्रटिया, हिंसा” यह गय मैं गुनता हु यहाँ ? मैं नही समभता। घार्रों 
पोर गंबट है सो परराना गया ? होने दो। सत्र दीप हो जाएगा । तुम बीर हो 
दूर ! हम तुमसे प्रसस्‍न हैं। जा राजते हो ( 


शोगूतदाइन के सौटने मा सराद चदा में दिशलो गी तरह फँस दया है । 

बयां होगा घद ! सर यही प्र है । 

मंदय बहुत परेशान है। शिगोरा साथ बंशारों में सौद रहा है, विनीरा 
हि राजगूर मे । गदा-मार्य भी सुरधा पर दिसीफो भी विदद/स सहींहै। नः्णों मे 
द् हबुझगापं घटर गए है। नी 


उपर एप में देघसो है। धनी र वा राम है खपचाए गो पर है 
इजगा । सुदग घोर भाय घाना | निशष्यय ही बट जाना हैहि घंग एसरा 
हो घरगा । मर उसे हहों ऐ या वि बर दालो तर ण 
है हि उन्दे इ१रशा भप है) भपने शो का. घोर पपने सम्मान 
वा झय धोर भी हिपा देने शता है। बच्चे मयन धावरिकली है। सो 8 
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रिक कहते हैं कि वत्स जब राज्य नहीं कर सकता शोर केवल लूदना ही जब उसका 
उद्देश्य है, तो वह कोई नियोजित ऋम से थोड़े ही आक्रमण करेगा। उसे तो बत्स में 
भी चोट पड़े तो ठीक रहे । 
सैनिकों को नगर-ग्ामों में वड़ी सहूलियते हो गई हैं। बल्कि ग्रामों में वे स्त्रियों 
का भी भोग करने लगे हूँ चुपचाप, जो स्वयं उन्हें प्रसन्‍न करती हैं। सैनिकों से वैसे 
ही लोग डरते हैं और भ्रव तो वे रक्षक भी वन गए हैं। मैं इस समस्त भ्रनाचार को 
देखता हूं सौर सोचता हूं कि किस तरह इस सबको सदा के लिए मिटा दिया जाए ! 
श्यामला धारिणी से कहती है, “महाराज भव क्या करेंगे देवी | 
घारिणी कहती है, “वत्स तो वर्गेरता पर उतर आया है। क्षत्रिय प्रतिहिया 
का कोई कारण नहीं । संवाद आ रहे हैं कि वत्स के वेश्य इस युद्ध के विरुद्ध हैं । 
उनके भी तो साथ अंग, वंग में फंसे हुए हैं। परन्तु कुछ हैं जो भंग की पराजय में 
ही समृद्धि देखते हैं । 
धारिणी मेरे पास आती है और पूछती है, “देव ! भ्रव क्‍या होगा ! ” 
मैं कहता हूं, “युद्ध ! ” 
धारिणी प्रसन्‍न हो गई है। कहती है, “आर्य विजयी होंगे। स्वामी ! राज- 
नीति भी कसी है कठोर ! मृगावती की कुछ भी नहीं चली ! युद्ध ही होगा!” - 
“हां, यह रुकेगा नहीं ! ” मैं कहता हुं, "सुन नहीं रही हो कि वत्ससेना आकर- 
मण कर रही है । छीघ्र ही वह राजधानी पर भी आक्रमण करेगी।” 
घारिणी कांप उठती है। 
वह कहती है, “देव ! तब तो डटकर युद्ध करना होगा ।” 
मैं हंसकर कहता हूं, “निश्चय ! ” 


) 


हि 
् 


वसु झा गई है। कु 


वह प्रणाम करके कहती है, “आय ! सेनापति ने सूचना दी है कि स्त्रियां 
सम्मान की रक्षा में तत्पर र 


“पुत्री | तू डरती है ?” मैं पूछता हूं 


वसुमती मां की भोर देखती है, फिर मेरी ओर; तव उसके होंठों पर मस्क- 


राहरट-सी फैल जाती है। वह कहती है, "किससे देव ! ” 
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'धत्रु से ! 
“क्यों दसख्गी ! ” 





( में बहता हूं, "बुद्ध सिर पर प्रा यया है देवी ! इसलिए मुझे ठत्पर होता 
57 बाहिए । मेरी सापना वा क्षत्र था सया है । धव या कमी नहीं। बहुत बढ़ा दांव 


3 


हु 


82 


है, परलु इसरो संझवता पर सब डुद् निर्मेर है। है न वसू 2” 

पारियों समम्गी नहीं है। बस कहती है, “प्रिता ! बर्बर से,सामता करना 
है दसमें ग्रात्मवत चाहिए, यही ने वह रहे हैं प्राप ?” 

“हा देदी,” मैं कहता हु, “तू समर रही है। यह वीरता नहीं है। युद्ध एक 








बाप है, एक पयुस्प है । इस पथुत्य में मसृप्य अपने झूठे प्रहंकार वो तृप्ठ करता है। 
इसऊे पीछे कोई ऐसा प्राधार मिर जाता है कि राजा के झतिरिक्त भी झन्प लोग 


| वह हस्यावाशड चाहवे हैं। इस वार वत्स की सेता को लूद वी गझ्रावश्यरवा है भौर 
»२ सूद के सिए प्रपती सोमा के बाहर के लोग ८ हे जाते हैं ।” 


#हां पिला, बसु कहती है, “वात गही है ।! 
“यही नही, मैं कटूता हूँ, “सीमा काहरसार करते समय भी प्रन्य स्वार्य 
बीष प्रे प्रा जाते हैं ।" 
पारियों समनने लगी है। व बहती है, दि ! यह तो स्पष्ट हो है कि 
मोम मुद्ध का म्रूत कारप है, परन्‍्तू उससे होता करा है ! बह ठो होता ह्वी है ( 
“इसका नियररष हो तो सोजना है देवी / ” मैं कहता हू, “प्रौर यह सब 
इद्दाईवरों में छिपा लिया जाता है। मनृप्य बेड चत्र होता है । वह अपनी दुधि- 
सता को यरदेव स्याय वा भायरध दैना चाहता है। मैं यही स्पष्ट कर दुगा। इस 
« > बार वा युद्ध नया बुद्ध होगा। हत्यारे में सझ्जा जगानी होगी। उसको मनुप्यत्त 
77 का वाद सिखाना हीगा ।7 
मेरा मर उल्लास से भर यया है। 
र्धारि नी है, “देव ] मुर्छ भय हो रहा है।” 
“कं देषो ! मेरे रहने तुम्हें झय क्यों ? श्रमरता तो हमारे पक्ष में नहीं है। 
मृशयुतोर है पह ? जोवन का परत यदि सम्मान मृत्यु में होता है, तो उसके लिए 








कुल्क. 5: . ० पक, 


तैयार रहना चाहिए। 

धारिणी भेरी ओर देखती है जैसे वहुत बड़ी घुमड़न भीतर ही भीतर उसे. 
व्याकल कर रही है। मैं वाहर थ्रा यया हुं और रथ पर चल पड़ा हूं । 2 

परिपद आज खचाखच भरी है। वृद्ध जोमृतवाहुन के लौट झाने पर सबमें एक. - 
उत्सुकता छा गई है। सव जानते हैं कि वह शतानीक से मिल आया है और उससे 
जो वातें हुई हैं उनका फल अच्छा नहीं निकला है। . 

मैं कहता हूं, “मेरा प्रयत्न सफल नहीं हुआ सम्यगण ) ” 

सब सनते हैं भ्रोर सबके मुख पर ऐसा भाव आता है जैसे उन्हें पहले से ज्ञात 
था कि यही होने को था और उन्हें इसका गर्व भी था कि वे ठीक निकले थे.। 

मैं कार्यस्थ से कहता हूं, “ऐराबत ! ग्रामीणों को संवाद पहुंच गया ? 

“पहुंच गया महाराज ) ” वह उत्तर देता 

मैं फिर कहता हूं, “सम्यगण ! यद्यपि इस बार शतात्तीक से अस्वीकार कर 
दिया है, परंतु मैं निराश नहीं हुआ हूं, क्योंकि विषय उसे ठीक से समझाया नहीं 
गया है |” मेरी बात को सुनकर कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ है। 

..._ तो क्या देव ! ” रुद्रवर्मा पूछता है, “इस बार फिर समर्पण की वात चलाई 
जाएगी ? ” 
“समर्पण ! / मैं काटता हूं, “समर्पण कौन कर रहा है ? ” 

“देव | लोक यही कहता है। 

“सेनापति ! समरषण का अर्थ है कि हम युद्ध करने के योग्य नहीं रहे | हम 
कायर हैं, अत: हमपर दया की जाए । परन्तु हम न श्रसमर्थ हैं, त कायर। हम 
किसीकी दया की भीख नहीं मांगते । हम तो उल्टे उसकी विवेकहीनता पर करुणा 
करते हैं । हम तो घतानीक को बुद्धि का मार्ग दिखाना चाहते हैं ।” हु | 

जीमृतवाहुव उठकर कहता है, "देव | और सभ्यगण ! यह राजनीति का ' 

इसमें इतनी ऊंची बातों का स्थान कहां है ? भेरी क्षद्र मति /॥ ती हे ह 
कि श्रव हमें बहुत ठोस ढंग से काम करना चाहिए। वैशाली के लिच्छबियों को 
वत्स से पुराना असंतोष है। उधर शावयों में भी काफी संदेह है कत्स के प्रति । प्रसें 
नजित तो वत्स के उत्तर में तैयार है ही । अवंति का महासेन चण्डप्रशोत भी इस 


ै श्ज 
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अवसर को देखकर प्रसन्‍न होगा। छोटे राज्यों की सत्ता, बड़े राज्यों के बोच में, 
इसी प्रकार जीवित रहती है ! इस समय सबसे बड़ी भावश्यकता है कि तुरंत हरी 
मगध को समाचार भेजा जाए। विवसार ऐसा मौका कमी नही चूकेगा । वत्स ने 
॥ उसकी सीमा में घुसकर भ्रतिक्रमण किया है। वत्स की सेना गंगामार्ग से भी भाई 
५“ प्रोमो प्रवश्य । वन में भ्राई है वह, यह सव ही जानते हैं। परंतु हर भवस्या में यह्‌ 
सेना का भाना-जाना अतिक्रमण ही है । विवसार को यूचता मिलते ही वह वत्स की 
सेना का लौटने का मार्ग बद कर सकता है, भर हम वत्स की सैना को वैशाली 
की मदद से भप्ट कर सकते हैं ! यदि विवसार वत्स पर इधर से आक्रमण करेगा 
तो झवश्य हमारे गुप्तचरों से मूचता पाकर कोसल प्रौर भ्रव॑ति भी वत्सराज पर 
आषमण कर सकते हैं और इस प्रकार यत्स सदा के लिए भिट सकता है। भाज 
की परिषद्‌ की गुप्त समा मे मैं प्रस्ताव करता हू कि श्ञीघ्रातिश्ीघ्र यह कदम 
” | उठाया जाए श्रौर वत्स का यह झत्रुत्व सदा-सदा के लिए मिटा दिया जाए।" 
हो उसकी बात सुनकर परिषद्‌ में हुंकार सुनाई देवा है। ह 
हे रद्ववर्मा कहता है, "प्रार्य भीमृतवाहन पुराने थोड्धा हैं, विलक्षण राजनीतिश 
हैं, मत: मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं । परतु एक वात है कि यदि वत्स पर 
भवंति झौर कोसल ने झ्ाक्रमण नहीं किया तो क्या होगा ( उस भ्रवस्था में विव- 
सार प्रकेता बत्स पर छा जाएगा भ्रौर वेशाली इस समय उत्तकी भोर है ही । जब 
उप्का राज्य इतना विद्याल हो जाएगा, तब अंगराज्य कैसे सुरक्षित रह सकेगा ? 
ह फ्रोसल ने जिस प्रकार काशी को हड़र लिया, उसो प्रकार भंगराज्य को मगधराज्य 
समाप्त कर देगा | उस अवस्या में भ्रेगराज्य कया करेया ? ” 
हि कितु रद्रवर्मा की बात सुनने की लोगों में वीरता नही है। “बुद्ध ! युद्ध! की 
3 पुकार सुनाई देने लगी है। 
7 नंदक उठता है झ्रौर बोलता है, “अवच्य ही सेनापति की बात ध्याव देने 
पोग्प है। परंतु एक बात भौर भी है। वत्सराज्य छोटा नहीं । हम वत्स की सेना 
को इधर समाप्त करें उबर विवसार वत्स पर झ्राकमण करे। हम कोसल और 
अ्रवृनि को वत्म पर छोड़ें भ्रौर उस समय कौशल से इन तौनों में फूट डाल दें। 
राज्य के लिए तीनों बड़ी झक्तियां परस्पर लड़ंगी उस स्मय"“” नंदक चारो झोर 


है 





श्द्ष ० राह न सकी 


देखता हैं। | का 
मं निस्तव्य बैठा हूँ । संदक फिर कहता है। अक्लृंगे अवर्ति और ब 
दीछे से हमला करे | मेंगे पेर भंग शर्सित कर 
“यह असंभव हैं [7 रुद्रवर्मा कोर्ट देता है। पर 
सदस्यों में वहस होने लगती है। | 
“मगघ बहुत बड़ी है ि 
"तर वह खण्डित रहेगा । 
“क्र भी कठिन है। लंबे युद्ध का मांग है ।' ह कह 
श्रेष्ठि नंदक चिल्लाता है, “महाराज ] आरप कैसे शति बेठे हैं । अपने 
नहीं कहा ! 5 
सब मेरी ओर देखते हैं । है 
मैं कहता हूँ, “तंदक ] पहले तुम सब कह लो, में तो अंत में ही केहूँगा। 
“देव | कहना हो चुका, भव आप अपनो निर्णय दीजिए । यहँ राजनी 
कौशल की आवश्यकता है।” नंदक मेरी ओर कुछखीभकैर देख॑तें | 


“है तुम्हारा भय देखकर लज्जित हो रहा हूँ मे 


है 
सब चौंक उठते हैं। 
हदेव ! ” नंदक सांस खींचता है) 
जीमूतवाहन दाढ़ी पर हाथ फेरता है और रंद्रवर्मी की आंखों से भांखे 
है तब अमात्य सुषेण अपना उष्णीश सिर पर ठीके से साधकर कहता 
इंसपर स्पष्टीकरण चाहिए । हमारा भय ] हमारा भय बयां है? 
तिस्संदेह मेरी वीत ने उन लोगों के मन को वेध दिया है । वे इस च् 
तैयार नहीं हैं । 
मैं कहता हूँ, “वीरता क्या है ? मगध की बुलाना कया चीरेंतों है 
प्रजा का इसमें क्या दोष है शतानीक की महत्त्वाकांक्षां के लिए उसे 
क्यों आपत्ति लाई जाए १ आपत्ति हमपंर आई है। इसकी उत्तर वें 
आ्रापत्ति में डालना हैं ? यह कहां का तर्क है, मैं नहीं समझता । कौन 


#(० 


इसमें 
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कि मेर्यु प्रेवश्यं भोवी है। उससे डेरना पयो उचित है ? दुसरे को मारता वीरता 
नहीं। प्रात्मरेक्षां के लिए दूसरे को मार देना वीरता है । इसी की भाज तक वी रता 
बद्धा जाती रहा है । परेंतु इससे भी बड़ी वी रता है, भ्रपते को दूसरे की रक्षा के लिए 
>मिंदा दैना ॥7 
बुद्ध जीमृूतवाहन ऐसे मुस्कराता है जैसे वड़ी भारी दया ने हृदय पर घर कर 
लिया हो। भाव है--कंसे करें ? इसकी तो बुद्धि ही विगड़ गई। रुद्रवर्मा सिर 
हिलाता है जैसे भ्रव कोई गुंजायश नहीं । 
नंदक व्यंग्य से कहता है, “तो फिर देव ! घर बनाने की बयां श्रावश्यकर्ता 
है? कॉल तो सव पर भ्राता है। सबको ले जाता है। विवाह की क्‍या प्रावश्य- 
कद है ? राज्य भ्रापका है कहां ? पृथ्वी मत्ा किसकी है? जाने दें सब ! सम्य- 
गेंण ! प्राप महा क्यों बैठे हैं? दया करिए बत्सराज पर | मूर्स हैं वे । थरा-सी 
घरेती के लिए पाप करते हैं रक्त वहाकर । वर्यों लड़ते हैं श्राप ! वत्सराज से पाप 
करबाने को ? चलिए, घर चलिए ।” 











मैं मुनता हूं, वे स्पप्ट कह रहे हैं । 

“सता की पयो जरूरत है?” 

“हम घंरो में रहूं / महाराज ही महल में क्‍यों रहें ?” 

“मंत्र समान हैं तो इनको इतनी इज्जत क्यो को जाए ! यह भी कोई न्याय 
है?” 

“प्ररे श्राने दो झतानीक को । यह वया उसका राज्य नहीं है ?” 

भोर फिर हास्य | कोई मर्यादा नही, कुछ मही । सव हंस रहे हैं । 

बाहर एंस्प्रों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है । 

दण्डेथर भाकर #हवता है, “देव ! एक चर उपस्यित है !” 

"ले ग्राप्रों |” कहता है नदेक । 

भर प्ार्केर प्रणाम करता है। 

“बया समाचार हैं चर ?” 

“श्रेष्टि ! वत्से की सेना गांवों में और वढ़-बदकर प्राग लगा रही है।” 
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नलोक-व्यवहार की वात करिए देव | ” जीमृतवाहन कहता है, “यिह: आपरे 


सुना ! आपके देश में प्रजा के घर जलाएं जाते हैं ? स्त्रियां चीत्कार कर रही हैं। 


“हं आर्य ! यही मैं सोच रहा हुं। वत्स के सैनिक झपने घर को नहीं जलाते। 


कौन-सा भेद पड़ जाता है कि वे दूसरे को इस योग्य समभ लेते हैं, उसे जजल्ानेको 
भी तयार हो जाते हैं ? । 


“सदा से यही होता आया है महाराज ! ” ५ 
गहहीं झाय ! जो होता आया है वही क्यों होता रहे ! कोई इतना निर्मम 


होता है कि अकारण ही अपने पड़ोसी के वच्चे का वध कर दे !' वध करनेवाले को 
पहले किसी तरह का नक्षा करना पड़ता है। वह नक्षा है मनुष्य का कोई न कोई 
तर्कजाल, जो बुद्धि को कुण्ठित कर देता है.। जो मनुष्य को यह विश्वास - दिलों 
देता हैं कि वस वही एक मार्ग ठीक है, वाकी सब गलत हैं। यह स्वामिभक्ति जो 
इतनी महान वस्तु है, उसके मूल में भी एक गड़वड़ है जो स्वामी के कार्यो पर सेवक 
को सोचने नहीं देती ।'' डे 


मेरी बात से लोगों को दुःख हुआ है। यह मैं समझ रहा हूं, परंतु क्‍या मैंने 


कुछ ऐसा कहा है जो श्रतुचित है ? 


र्र 


“तो देव | अब आपकी आज्ञा क्या है ? कहता है जीमृतवाहन, “आप लोक 
व्यवस्था को ही इस प्रकार विच्छित्त करना चाहते हैं। पूर्वजों ने जो मर्यादाएं 
ने अलेक-अनेक अनुभवों के उपरांत निर्धारित की हैं, क्या आप उन सबको ही. 
5 देना चाहते हैं ? ” 

जीमूतवाहन उत्तेजित हो उठा है। 

में खड़ा हो गया हूं। और कहता हूं, “आर्य जीमृतवाहन ! परंपरा में से हमें 
जैना होगा जो सर्वश्रेष्ठ है। एक समय था जब इ्वेतकेत ने पत्ति-पत्नी कही 
दा वांधी थी। तब क्या उससे परिवर्तन नहीं किया था ? गण: के क्षत्रिय रक्त-. 
$ के दंभ में साई-वहिन का व्याह करते हैं, हम क्या उसे अच्छा समभते हैं ? ” 
सभा स्तब्ध हो गई है। मैं फिर कहता हूं, “यह जी ऋषियों के, श्रमणों के 


'निकों के अलग्र-अलग मार्ग हैं, वे क्या समय-समय पर बदलते नहीं रहे हैं ? ” 
कृत झाय॑ |! व्यक्ति धरा वफिकती+ ++-- 


ली 


४ 


5 


इतना उठा हुआ नहीं है।” 50 5 

रवर्मा शुद्ध-मा वह उठता है, "देव ! वे भो इतने ठठे हुए रहीं है, कई 
हैं। धजा जया तोक में है? दार्शनिक प्रहिया-प्रद्टिवा घिल्लाते हैं, परत प्प्जा र्कू 
पिए भ्रद्धिसा हो, यह वो कोई नहीं कहता । राज-धाट बयोडक्र जानेवाते बंप 
'शजा नहीं हुए जम्पू द्वीप मे ? परनु उससे लोक का कया बदला २ देद ! इविहाग्र- 
पुराण बताते हैं कि युद्ध मारवत हैं, वे ही वीरों का प्रमाय हैं, झौर इसोलिए वे 
यारबार होते रहते हैं ।” 

संदृस्‍्यों ने स्वीकृति से मिर हिलाया है। यद्दा मानों जोवन की विपमता वी 
सब स्वीकार करते हैं। 

शतो इस चक्र से वाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रुद्वर्मा ?/ 

नहैद्ेव ! ” 

/'क्या है वह ?” 

“द्वन में एकांत तप ।” 

“क भ्रकेला हू ।/ मैं पुकारकर कहता हूं, “तब मैं श्राज प्केसा हू । तप भौर 
दन ! यह जीवन से मायता है। लोक में हसमे परिवर्तन नही होगा ! तैपरती इस 
लोक को ठीक नहीं कर पाता तो यहा से भाग जाता है, परतु यह मैं ठीक नहीं 
सममता।/ 

“देव ! ” रुद्रवर्मा कहता है, “कहते हैं मिथिता का विदेदराज प्रश्वत जनक 
ऐँवा दाशनिक था जिसने कहा था कि मियिला जल जाए तो मेरा कुछ मदी विग- 
डेगा, क्योंकि यह मेरा कुछ नहीं है। देव ! उसके उत्तराधिक्ारियोंकों हटाकर 
गणराण्य स्थापित हुआ था।" 


५६ परिषद्‌ में फिर सन्नाटा छा गया है। 


“हां,” मैं कहता हू, “निरजुद्ध घासन से तंग श्राकर गण बने ये । ध्राज गण 
सत्ता पर छा गए हैं, परंतु नये राज्य भ्रमात्यों कै साथ उठे, परिपदों के साथ बने । 
? कर अपने-अपने स्वार्ो रे हे नि 
न * पर अपने-अपने स्वायों के कारण परिषद्‌ समेत राजा निरंकुद बनते 
)' 


मदेद ! यह दा निकों की सभा नही, इस समय युद्ध की वात है।" रदवर्मा 
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भल्‍ला उठता है । 
“मुक्के समय दो ।7 मैं कहता हूं। . 
“कैसा समय देव ! 
“मुद्ध मेरे लिए अवसर है।” 
“तो फिर युद्ध ? / 
“तुम सेना तैयार कर लो / / 
शआाप ? 
(मं श्री लड़ूगा ! हा 
तो क्या आप नेतत्व नहीं करेंगे ? आपने सदैव इंद्र की-भांति हमारा नेतृत्व 
किया है। " ३ 
“मैं ही तुम्हारा नेता बनूंगा सेनापति । धर 
"तो स्वामी ! स्पष्ट कर दीजिए । कह 
“मैं तुम सबका स्वामित्व करूंगा, अपना सव कुछ दे-द्ेते के कारण. परंतु 
मेस स्वामी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि. कोई भी यहां देने को तैयार नहीं. है '?. 5 
/हम प्राण तक दे. रहे हैं ।” 
“आ्ाण ! प्राण दे दोगे ! हठ तहीं दोगे | ” 
“हुठ कहां है देव ! यह तो वीरता है । ! 
“नहीं रुद्ववर्मा, यह भ्रहंकार है, यह भय है, यह संकुचित व्यक्तित्व हैँ 
#तो क्या अब शत्रु से भीख मांगनी होगी ? । न 


“मैं तुमसे भीख नहीं मंगवाता रुद्रवर्मा । मैं तुम्हें भीख देने योग्य समथे सात 









हूं ँ 225 8 ० 
“तो देव ! यह वर्बरता चलती रहे ? घर जलते-रहें, स्म्रिय़ों के-सार्थ ह 
ल्कार होते रहें ? यह सब झ्रापके सामने मात्य हैं ?7.... अप 
.* जीमृतवाहव हठात्‌ चिल्ला उठता है, “मैं परिपद्‌ का श्राह्मांत “करता 
आपंट,पुर परिषद्‌ के चुने हुए वीर बंठें। संकटकाल- की झवुधि: में सहारा 
उत्तरदायित्व ले लिया जाए ! ” ५ ३ 


जतानीक भी मनुष् है!” में-हंसकर कुहता हूं, “शार्ये :जीमूतवाहन, 
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भायंषट्ट पहले ही छोड़ चुका हूं । 

“महाराज ! / स्वामिभक्त रदवर्मा कहता है, “मार्य जीमूतवाहन पागल हो 
गए हैं, वे श्रापको नही छोडना चाहते । 

"कई उसके सोये हुए सत्य को जगाऊंया। उस घतानोक के पशुत्व को हराऊंगा 

“१ छवर्मा ! भार जीमुतवाहन मेरे पूज्य हैं । वे पट्ट पर मुझे न बिठाएं, परंतु अग- 
देश की सेवा करने से तो नहीं रोक सकते ! ” 

आर्य जीभृतवाहन घुटनों के बल मेरे चरणों पर बंठकर रोता हुआ कहता 
है; "महाराज ! मुझे दण्ड दें । में उत्तेजना में विवेक खो बैठा ।/ 

“शाप राष्ट्र के नायक हैं झाग ! ” मैं कहता हू, “प्राएको मुभसे झगाघ स्नेह 
है, तभी मैं प्रापका सम्मान करता है । परिषद्‌ को अधिकार देने और लेने का पूरा 
प्रधिकार है।” 

"झाष महाराज हैं देव 2” जोमृतवाहन कहता है। इस समय सबके मुख पर 
वेदना दिखाई दे रद्दी है। 

मैं उससे भी पहले मनुष्य हू,” मैं कहता हूं, “झार्य ! एक वार मुझे इस 
मनुष्यत्व की परीक्षा लेने का साहस भी तो दीजिए ! ” 

यूद्ध कहता है, "महाराज! पं झ्ापका है। झाप कुछ भी करें, सदेव स्वामी 
रहेंगे। परन्तु एक भाज्ञा दे दी जिए।” 

“कहें प्रार्य ! 

“हम युद्ध की तैयारी कर लें ? अपना राजनीतिक आयोजन पूरा कर लें ?” 

में नीचे उतर भाता हूं । भौर कहता हूं, “झाय॑ ! आात्मरक्षा का जो मार्गे 

भाष जातते हैं, उसे काम में श्राप अवश्य लाए, मैं कया उसमें प्रापको रोकता हू ?ै 
, '्खि मुझे भी ने रोका जाए। एक प्रार्थना है। मेरी पत्नी झौर पुत्री यही हैं, इन्हें 
£ प्राप अपने परिवार का समझकर अपना स्नेह देंगे ! ” 

परिषद्‌ मे कुछ लोग रो उठते हैं। मैं बाहर की ग्रोर चलता ह । घारिणी द्वार 

पर मिनती है। उत्सुकता और झावेश उसके मुख पर अकित है। 
वह कहती है, "देव ! क्या निर्णेय हुमा !” 
मैं कहता हूं, "देवी ! वही हुआ जिसकी मुझे आशा थी ।” 
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वसमंती कहती है, “युद्ध होगा ने ” 
मैं कहता हूं : “देवी | झाज समय झआाया है कि मैं भ्रव युद्ध के लिए जाऊंगा । 
“जाएं स्व्रामी ! ” घारिणी गव से कहती है, “पुरुष के जीवन का यही तो 
भार है ।* र व 
उसकी आंखों में गये भी है और तरलता भी । वह मुझे किस. विचित्न दृष्टि 
देखती है ! ॥॒ | 
"तुम पुत्री को लेकर प्रासाद में जाओ धारिणी ! / मैं कहता हूं, “पुरुष एक 
बलि का वकरा है। यही हमारा संसार है। अकारण ही शांति होने पर स्त्रियां 
कलह करती हैं, और जब संग्राम का समय ग्राता है तव पुरुष हृत्याकाण्ड में लग 
जाता है। 
धारिणी मर्भे देखती रहती है । 
मैं कहता जाता हूं, “लोक में पुरुष भोर स्त्री की इसी हिसा-प्रवृत्ति की विव- 
दाता को वीरता और गृह-प्रवंध के झाइंबर में छिपाया जाता है ।” 
उसको आंखों में पानी भ्रा जाता है । मैं कहता हूं, “देवी ! जब मनुष्य समय 
रहते नहीं चेत जाता, तो झ्ंतिम बेला में उसे इकदठे ही पहले का सव काम करना 
पड़ता है, भ्रौर इसी लिए उसे युद्ध आसान लगता है, शांति कठिन ।” 
धारिणी के नेत्रों में आादरभाव झलक उठता है। वह सम्मानपूर्वक धीरे से 
भुककर मेरे पांव छूती है । 
मैं फिर कहता हूं, “लोक में संयम का अर्थ तपस्वियों के कारण पलायन हो 
यया है। भाग जाओ, छोड़कर, भाग जाओ मैं भागूंगा नहीं। संयम का श्रर्थ 
घुटना और सड़ना नहीं है, स्वस्थ वहाव है। अपने स्वार्थ की चिता करना पशुत्व 
का उत्तराधिकार है। उससे ऊपर उठने की शभ्रावश्यकता को देखकर मनुष्य उंठ 
नहीं रहा है ।” | 
इस समुदाय में एक वही है जिसने मुझे समझा है। यह उसके नयनों से स्पष्ट 
| 
में कहता हूं, “किंतु उठाना होगा धारिणी अवश्य उठाना होगा। यदि 
वह नहीं उठेगा तो वह सदेव दुःख पाता रहेगा। उसकी मुक्ति का मुझे और 


9 


(7 
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कोई पथ दिखाई नही दे रहा है। इसीलिए जाता हूं । तुम्हें कोई बेदना तो नहीं है 
पारिषी ! ” इसीलिए जाता हूँ । 
बह कहती है, “जाए स्वामी ! झ्राप देवता हैं। कभी भी भ्रापकी महानता 
का प्रादर नही कर सकी; उसीके लिए सदेव दुःख बना रहेगा। जीवन भोर 
'भृत्यु का मुझे भय नही!” 
जीमूतवाहन सिर पर हाथ मारकर कहता है, "जहां स्त्री-चुद्धि का इतना 
प्राधास्य हो; जहाँ, भ्रपराध क्षमा ही, पुरुष स्त्रों से मंत्रणा करके पारिवारिक 
विपयीं को राजनीतिक वातों में मिला दे, वहां झौर क्या हो सकता है ? इन दोनों 
को मिला देना दया उचित होगा ? ” 
परिषद्‌ के लोग, जो पास खड़े हैं, सुनकर सिर भुका लेते हैं । 
मैं कहता हूं, "प्राय जीमूतवाहन ” परिवार शोर राज्य दो नहीं, एक ही हैं । 
इसके दो रूप बने हैं म ? इसीसे यह उलमन है। उसे मिटाने को तैयार होना 
पड़ेगा । 
“महारानी ! " मंदक व्यंग्य से कह्दता है, "तैयार हैंन?" 
नंदक की बात से पास खट्टे हुए लोग घोरे से मुस्करा उठे है । बह मुझूपर ही 
चोट है। 
धारिणी कहती है, “नंदक ! तुम तेयार हो न ?” 
यह झ्राकस्मिक प्रश्न सुनकर नंदक गड़वड़ा गया है। वसुमती हंसकर कहती 
है, “महाश्रेष्ठि ! मृत्यु तो भ्राती ही है ! भा जाये तो डर ही क्या है ?” 
बसुमती को देखकर मैं कहता हूं, “वेटी ! याद रसेगी ने श्रपनी बात ? मृत्यु 
जब सामने भाती है तो सचमुच वडी विकराल हो जाती है।” ०3 
“पिता ! मां तो कहती है कि युद्ध में श्रापको दोनो फल मिल सकते है । जब 
स्त्रियां पने पति, पुष्र श्रौर पिता को मरने के लिए भेज सकती है. अपने स्वार्थ 
के निए, तो स्त्री को डरना नहों चाहिए न ? हम बंठो रहेगी भौर श्राप हमारे 
लिए सइदृग चलाएंगे !” 
“| रूप नहीं चत्ाऊ बेदी | ” में कहता हू, “मैं सत्रु का खड्य से सूंगा (2 
बह हंसती है। 7» 


! 
| 
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ध्यच ! ” आइचय से पुछिती है। - ः 
जीमूतवाहन ऐसे देखता है जैसे क्या हो रहा है। परंतु मुर्के एक सांखना 
हो रही है कि मुझे कोई तो ठीक समझ रहा है !.पूर्ण विश्वास है बिटिया को और 
संदेह से मान रही है घारिणी ! स्तेह है उसके विद्वास.का आधार । वही तो उसे 
विचलित कर रहा है। हि 
और तब मैं गव॑ से-सिर उठाता हुं और कहता हूं, “बारिणी ! भव समय 
आ गया है । जिस दिन विवाह हुआ था, हम पहली वार मिले थे, तब ऐसे ही सब्र- 
के बीच में मिले ये और आज जा रहा हूं, तव भ्री वैसे ही सब॒के सामने मिल- रहे 
हें न! 
धारिणी कहती है, “स्वामी ! उस दिन सब कुछ आपको ही समझकर संग 
ग्राई थी, अब भी आऊंगी । 
.. उसकी आंखों के आ्ांसू गालों पर वह श्राएं हें। वसुमती कहती है, “रोग 
नहीं मां ! ” 
जहां अंगराज्य की राजधानी की सीमा थी श्राज वहां वत्सराज शतानी6 
सेना-सहित उपस्थित है। वह अध्विक समय नष्ट न करके खुले मैदान सें साई 
शत लगाकर बढ़ आया है और ग्रामप्रांतों के अधिक भाग को उसने युद्ध के वा 
लूटने के लिए छोड़ दिया है। नगर विक्षुब्ध है। घर-घर-युद्ध के लिए जैसे तैय' 
है। सेना तत्पर है। सब कुछ तैयार है। घरों पर स्त्रियां पत्थर रखे बच्चों के स 
बैठी हैं। कहीं तेल के कढ़ाव उवल रहे हैं, कहीं छप्पर रखे हें कि ठीक समग्र ' 
आग लगाकर उन्हें नीचे फेंक दिया जाए। शत्तानीक का हाथी और उसका सेः 
दल तत्पर खड़ा है। . 
मैं उसे देखता हूं । मुझे देखकर सबने अपत्ती ओर से जयजयकार किया 
उसका उत्तर आया है वत्स की सेना से---महाराजाधिराज वत्सराज की जय 
: दोनों ओर से होनेवाले जयजयकार से योद्धा स्फुरित- होने लगे- हें। 
घोष बढ़ चला है। ह 
मैं घोड़े पर चढ़ता हूं श्रौर आगे ब्रढ़ता हू । 
रुद्ववर्मा साथ चलता है । उसके साथ सेना की एक टुकड़ी बढ़ती है।. 
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“कहां रदवर्मा ! ” मैं पूछता हूं । है 
“देव ! प्रापके साथ ! ” | 
व्ज्यों 2! 
“देव ! कया शत्रुभो के बीच झकेले जाएगे ? ” वह भाश्चय से पुद्धता है। | 
४. “मैं पकेता जाऊंगा रद्ववर्मा । मेरे साथ कोई नही चलेगा ।" ई 
“कया कहते हे देव ! ! | 
“गाज भरंगराज्य का झासन तुम्हारे और परिपद्‌ के हाथ में है। ऐसे समय | 
में मैं स्वतंत्र हो गया हू । भ्रव भंग का मुझपर भौर मेरा म्रय पर कोई अ्रधिकार | 
नहीं है। यदि मैं प्रंग की रक्षा करके विजयी होता हू तो सब कुछ मेरा होगा। यदि. 
ऐसा नही होता दो भंग अपनी सारी झक्ति लगाकर अपनी रक्षा करे। परिपद्‌ 
ने मेरी इच्छा के विसद्ध मागध विवसार की सहायता बुलाई है। मागध सीमा पर 
झागए हूँ। भवश्म तुम्हें डरते की ग्रावश्यूकता नही है" 
सेना पीछे इक गई है। । 
मैं सीमा पर खड़ा हो गया हूं । 
मह भूमि वही मूमि है जिसपर ने जाने कितने व्यक्ति पहले भी अपना प्रधि- । 
कार जता चुके होंगे । शौर ग्राज भी इसके पीछे मनुष्य लड़ रहा है ! 
मुझे यह सोचकर हंसी प्राती है। मैं घोड़े से उत्तर पड़ता हु और हाथ उठा- 
कर पुकारता [ह, “धतानीक ! तुम श्रा गए हो। मैं झाया हूं तुम्हारा स्वागत 
करने | भ्राप्रो झतानीक ! मैं हुं दधिवाहन । ” 
झतानीक हाथी पर है) उसपर सोने की मूल पड़ी है घोर ऊपर सुवर्ष मण्डित 
होदा है, गिसपर छत्र लगा हुआ है। अपने अ्रस्त्रघारियों के साथ उसपर शतानीक 
- कवच पहने बैठा है इस समय। पीलुक (फोलवान) मे कुछ मुडकर कहा है। मैं 
+ वहाँ खड्टा रहता हू । 
मुझे देस हाथी झागे लाया जाता है। 
भव उसके अश्वारोही भौर रव धीरे-धीरे दाये-वाये सुसण्जित-से आकर मेरे 
सामने सड़े हो गए हैं। मेरी सेना दूर पीछे दिखाई दे रहो है। परनु में अकेला हू 
भौर मेस यह व्यवहार देखकर, न कैवत्र अैरी सेना के लोग वरन्‌ मेरे झत्रु भी 
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चकित हैं । पा 
शतानीक जब मभसे पंद्रह या बीस हाथ रह जाता है, मैं कहता हूं, “वत्सराज 
शतानीक ! तुम अंगराज्य में आए हो । इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैं 
तुम्हारा स्वागत मधुपर्क में भी कर सकता हुं, परंतु तुमने उसे ठुकराकर कहा है 
कि तुम खड्ग से स्वागत चाहते हो ! / 

बतानीक कहता है, “स्वयं दधिवाहन को झ्राना पड़ा ? ” | 

मैं कहता हूं, “आश्रो शतानीक ! तुम भी तो सोचो कि कितनी दूर से तुम 
लुक-छिपकर झ्राए हो ! मैं जानता हूं कि तुम बहुत भयभीत हो । तुम्हारा मन 
भीतर ही शंकित हो रहा है कि कहीं पीछे से अवन्तिराजा और कोसलराजा ने 
वत्स को बाँटा न हो । मगधराजा की भी शंका तुमको कम नहीं, फिर शाक्यगंण, 
वज्जिय संघ की सेनाओं का भी तुम्हें कम श्रातंक नहीं । इतना भय॑ लेकर जो तुम 
आए हो अंगराज्य को कुचल डालने के लिए, और उसे वीरता कहतें हो, उसे वीरता 
को मैं बहुत बड़ा भय मानता हूं । यह भय तुमने अपने स्वार्थ श्रौर श्रहंकार से ह 
प्राप्त किया पक ' 

शतानीक स्वर उठाकर कहता है, “दधिवाहन ! मैं भय से नहीं आया ! मैं 
आतंकित होकर नहीं आया |? है. १5 कह 

: /किसलिए आए हो झतानीक ! ” मैं पूछता हूं । ह 

“युद्ध के लिए ! ” 

“कारण ![” 

“बत्स को पुरानी पराजय का बदला लेने ।” 

/वत्स की पराजय ! ” मैं हंसकर कहता हूं, “वह क्या इस विजय से मि 
जाएगी शतानीक ! इस बार भी जीतोगे यही क्या निश्चय है | और जीते ८ 
भी तो यही कहा जाएगा कि वत्स को अंग ने पहले हराया था।” 

“दधिवाहन ! क्षत्रिय की भांति सामने आग्रो । मैं यह तर्कजाल नहीं चाहत 
तुम अपनी कायरता को इस प्रकार नहीं छिपा सकते।” 

“मैं कायर हूं शतावीक ? तभी तो तुम्हारी इस सेना के वीच में अ्रकेला श्र 
हूं । लेकिन सब इसके विरुद्ध ये । फिर भी मैं जानता था कि श्तानीक, जो वि 
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को सिष्सा में डूब यया है, प्रभी तक मनुष्य ही है। इसीलिए मैं प्रकेला झा गया, 
बयोंकि क्षत्रिय ही वह मूरमा होता है जो मृत्यु से नही डरता, क्योकि बह दूसरों 
चोवदचाता है। क्षत्र का अर तो रक्षा करता है भौर इसीलिए क्षत्रिय को वर्षों मे 
है. इतना श्रेष्ठ माना गया है! कायरता तो यह है कि तुम इतने दिन तक छिप-छिप- 
“कवर निरीह भौर मिर्पराध ग्रामीणों को लूदते रहे। उसमें कौतन्‍्सों बीौरता थी 
डतावीक ! कहते हैं प्राचीनकाल में धर्मेयुद्ध होते थे, तव सेनाएं लड़ती थी, प्रणा 
को नहों सताया जाता था। यह सत्य है या केबल कल्पना, यह मैं वही जानता; 
। चरंतु यदि यह कल्पना हो है तव भी शोमतीय हूँ ॥ बता सकते हो उसमें क्या 
यीरता है ? इस लूट का कारण कया हैं?” 
“कारण यही है कि मैं सतको एक करना चाहता हूं; वत्स श्लौर भग को 
एक * एक करना चाहता हूं ।7 
| “बर्स शौर भ्रंय क्यों शतानीक ! बिलकुल पड़ोस के ध्वल्ति, मगथ भ्रौर 
विद कोल को १हले एक कर लेते | और झगर भग पर ही इतमा प्रेम था, तो वया तुमने 
कभी प्रंग की राजसता मे कुछ पहले कहा कि तुम्हारा उद्देश्य कया था ? एकता 
तो बहुत श्रेष्ठ वस्तु है शतानीक ! परन्तु उस एकता का प्र क्या है ? / 

5दो राज्यों का एक होना [? 

"तो शवानीक ! एक घर में जब कई भाई रहते हैं तव वया वे एक-दूसरे को 
अपमानित करके अपने श्र धिकारों को परस्पर वांटते हैं ? वया वे एक-दूसरे के दास 
चनकर रहते हैं ? 

“किन्तु बड़े का तो छोटे पर अधिकार चलता हो है 

सा “दीक है। किन्तु कया छोटा भ्रपने ज्येप्ठ श्राता के पराक्रम के फारंण उत्तसे 
ु > देबकर रहता है ? 
“नही, वह परम्परा के कारण होता है ।” 
। "तो स्नेह बाय तुम्हारे सामने कोई मूल्य नही ? तुमते वया प्रगराज्य को भ्पना 
प्रभिमत पहुचाया था २” 
। “स्वार्थ के कारण क्या तुम स्वीकार करते दधिवाहन ! ब्यथ वितडा करके 
मु अपनी भीश्ता छिपाने का प्रयल्त मत करो। यह मत समझो कि तुम्हारे तईजाल से 


हम दर ५ व व कक आह के आह 
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मेरी सेता में फट पड़ जाएगी। प्राचीन अभ्रयपरम्परा के का रण मैंने अभी तक तुम्हें 

वोलने कीं ग्राज्ञा दे दी है, यह न समझो कि मेरी वीरवाहिनी अश्रपना इरादा बदल 

देगी । वह अंगराज्य को अहंकार का बदला चुकाने का न्‍्यायकोय करने आई है। 
मैं हंसता हूं । कहता हूं, “उलटी बात कहते हो शंतानीक ! यह ने समझो 

कि स्थाय अब वल के द्वारा तुम्हारा हो जायगां । न्याय भ्रहिसा की ओर रहेगा । 
अहिसा साधुओं का धर्म है। 

“साधु धर्म को ही लोक क्‍यों न अपना लें / 

शंतानीक कहता है, “तों फिर निर्णय कैसे हो दधिवाहन ! ” 

“निर्णय तो हो चुका शतानीक त ह 

शतानीक समभत नहीं । वह कहता है; “हो चुका ?” कब हो चुका ? वह 
हँसता हैं । 

“हां,” मैं कहता हूं, “हो चुका ! तुम हार गये हो। होरां हुआ व्यक्ति ही पशु- 
बल का प्रयोग करता है। तुम अंग को मिलाकर साम्राज्य बनाओों। निर्णय 
किससे होगा ? साम्राज्य से? उसके वाद तुम्हारी तृष्णा कहां जाएगी? भऔरों से 
टकराएगी। छोटे-छोटे राज्य मिटांकर तुंम विशाल साम्राज्य बनाना चांहते 
हो ! यही है न तुम्हारे धर्म का छद॒म ! परन्तु किस लिए ? अपेने अरे की तुष्दि 
जीतना चाहती है। परन्तु कल जब अंग की प्रजा तुम्हारी प्रजा हो जाएगी, तेवे 

हैं शांतिकालीन प्रवन्ध करना होगा । इतना विशाल साम्राज्य तुम संभोले . 
सकोग्रे ? लोक में वलप्रयोग॑ से न आज तके कंभी शांति स्थापित हुई है, ने कभी 
होगी। याद रखो कि जंवं तक खड़्ग का प्रयोग होता रहेगा, तव॑ तक घृणा इस 
पृथ्वी पर जीवित बनी रहेगी | जिसमें निरीह प्रजा की हत्या होगी, उसमें कभी" 
विश्वास अपनी जड़ नहीं जमा सकेगा । 

.. “जीवन का यह दार्शनिक रूप लोक के व्यवहार के अनुक्‌ल नहीं है दंधिंवाहन ! 
जानते हो ? राष्ट्रों में विभिन्‍्त आचार हैं। परस्पर घुणा है। कित क्यों ? क्योंकि 

' हम सब एक-दूसरे से अलग-अलग पड़े हैं। जानते हो न कि पारंसीक देश का राजा 
कुरू अभी गांधार और काम्वोज में लूंटकर लौट गया है ।” _ ह 
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वऑरनप्टभी हो चुका है ।/ मैं कहता हूं,'सुदूर चंपा में वैठक र भी मैं उसके 
दिपय में युन चुका हूं ! परन्तु एकता के लिए क्यों तुम झेग की प्रपेना स्वामित्व नहीं 
दे सकते यत्यराज ! धोसा दूसरों को देना उतना बुरा नही, जितना भपने-भापको 
इलना है शतानीक ! ” 

५ वह कारों की वात है दधिवाहन ! राजा प्रतीक है,व्यक्ति नहीं। यदि बत्स 
समर्पण करे तो किसके सामने ! बह बीच का देश है। भ्रवेंति, कोंतल भोर मंगर्ष 
के बीच में कौन है ? वंत्स ! भंग तो एक छोटा-सा राज्य है। यदि यह राज्य एक 
मे होंगे तो इस गणों का भ्रनाचार कैसे मिटाया जा सकेगा, जहा दासों के रूप में 
इंन दुरमिमोनी शोसकों का देभ पल रहा है। बिवसार अपनी संवपाली के कारण 
वरश्जियों से मिल गया है दधिवाहन ! उसने लोक की मर्यादा को भपने सोमते 
नही रखा ( लोकंविदित कर्मों में ग्रस्त है। क्यों ?ै क्योंकि भागों का प्राचीस मार्ग 
उसने छीड़ दिया है। इसीलिए प्राज धर्म की स्थापना की ही प्रावश्यकता है ! ” 

“और उसीके लिंए तो तुम जंगलों के रास्ते से छिपकर भाए हो और तुमने 
ग्रामो्ों को लूटा है। तुम समझते हो कि तुम्हारा यह छल लोग समझ नही रहे 
हैं ! यांद रखो | यह (कक राष्ट्र की भर जाना नहीं है। यह है प्रश्वमेंध को धर्वर 
परेम्पेरा। यह लोभ है शतानीक ! हिंसा ही इसका झ्राधार है। मनू से लेकर भव 
तक सह राजा हो चुके हैं, मर चुके हैं। युद्ध भौर हिंसा से यह पृथ्वी प्राक्रांत 
रहो है। कितु मंनुप्ये को मिल वेया सका है ग्रभी तक ? क्षत्रिय-धर्म कर कार्य है। 
वीरस्बगे प्राप्त करते की भहम्मन्यता से अनेक हत्याएँ हुई है। तुम वीर हो । झोरं 
भी ऊँचे उठो ( अपने लिए तो सभी रहते हैं। एक बार भपनी सीमा से निकतकर 
देखो कि देसेरों के लिए जीना कितनां कठित है। और तमी तुम सम मोगे कि इस 
“भें में प्रेहेंकार ही हिंसा को जस्म॑ देता है ।” 

.. गवानोक गरण उठता है : “हिंसा ! हिंसा की बोत करते हो दधिवाहन ! 
लोक का जीवन परस्पर एक-दूसरे पर निरभर है। प्राणी प्रोंणी पर निर्भर करता 


है।" 


भटक है, परन्तु मनुष्यत्व इसीमें है कि उस निर्भरतों को श्रधिक से प्रेधिक 
उद्धत्त बनाने चने जाएँ ।" 
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केतु उसका मानदंड क्या है दधिवाहन ! अपने-अपने में केन्द्रित होकर 
तो उसको अपने-अपने स्वार्थ नियंत्रित करेंगे ? ” २ 

“नहीं शताचीक !-वह पुराना ढंग था / 

“पौर नया ढंग क्या कायरता ही नहीं है ? ” 

“हुं,” मैं कहता हूं, “देखो ! जिसे तुम वीरता कहते हो वह दूसरे के विन 
पर खड़ी होती है। वीरता वास्तव में वह-है जिससे दूसरे का निर्माण हो | / : 

“काल सब का क्षय कर रहा है दधिवाहन ! तुम क्या काल का चक्र भी उ 
सकते हो ? 

“मनष्य काल को विजय करता है अपने उदात्त औदार्य से) काल इस् 
उनका कुछ भी नहीं विगाड़ पाता, जो धर्म के पथ पर चलते हैं। इसीलिए 
में आज तक मनीपियों ने जीवन में काम, भ्र्थ भर मोक्ष का महत्त्व स्वीकार क 
भी, सबसे ऊँचा स्थान धर्म को दिया है । 

“और धर्म क्या है अंगराज ! बता सकते हो ? क्या यह बहुकझृत्य जी 
अपने अनेक धर्म नहीं रखता ? ” 

« “रखता है वत्सराज ! धर्म रूप बदलता है और प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म 
पालन करता है। परन्तु मुलत: यह सब कच्चापन जाकर पकता कहां है ? लोक 
धर्म है वास्तव में लोकधर्म । 

- शतानीक अट्ठहास कर उठता है और कहता है, “लोक का धर्म क्‍या 
दधिवाहन ? ” 

“वही है वत्सराज | जो अनेक व्यक्तियों के धर्म को इस प्रकार संगठित कः 
, है कि उससे लोक के लिए एक कल्याणकारी नियम वनता है। .उस अवस्था 
किसीका भी धर्म दूसरे पर आक्रमण नहीं करता और अधिकार की जगह लेत 
कर्तव्य ! युद्ध की जगह लेती है शांति ! ” 

सेना भी हंसती है 

ग़ोधूम कहता है, “देव ! आप युद्ध से इतना डरते हैं ? वीर तो शक्ति 
परीक्षा करते ही रहते हैं ।”” 


करते है फोधम | नी को गसातात | ३7 
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"बह क्या वीरता है 
ग्तो क्या वीरता हत्या में ही है ?” 
हत्या ! हत्या में दूसरा नि.स्त्र रहता है, दूसरा विवेल रहता है- वह उमर 
3, रखता है, किर भी भाततामी उसपर दवा नही करता 
/“#५ भेरों सेता दुर खड़ी है। 
में देखता हूं। धोड़े पर एक व्यक्ति तेजी से दोड़ा घाता है और सेनाष्यन 
रदवर्भा मे मिलता है। पता नही वे बया वातें करते हैं कि एक दुकड़ी मलग होकर 
उस पाने चाले के साथ पीछे की भोर चली जाती है भौर एक हुंकार छुताई देवों 
है। 
2 ओोयूम पुकारता है, "मंग की सेना कुछ चाल सेल रही है!” 

सैनिक बाते करने लगते हैं। 

“बह देखी ! बहू एक और अश्वारोही भाया |” 

“लो देखो ! वह भी चला गया।” 

“इस मुद्दीभर सेना को हम यो ही कुचल देंगे दधिवाहन ! ” शतानीक दर से 
कहता है, “भंग की सेना झव कितनी भी चाल क्‍यों ते कर ले, कितु घह बेच नहीं 
सकतीं । तुम प्रकेले झआाए हो, इसलिए प्राचीन परंपरा के भनुरूप मैंने तुम्हें राडा 
बाग सा सम्मान दिया है। परनु झव तुम लौट जारी । तुम्हारा दूतत्व समाप्त हूं। 

चुका झद युद्ध के लिए तैयार होकर भाभी ।" 
'कितु उसका श्रंत कया होगा झवानीक ।/ 
“जीत था हार (” 
“किसकी जोत ? किसकी हार 2” 
%, , “किसी एक की भी। इसकी मुर्क चिता नही" 
"परंतु मुझे छेद है कि यह तो दोनों की ही हार हो जाएगी।” 
विशाल साम्राज्य का स्वप्म देखने वाला शतानीक सहसा ही चौंक उठता है। 
पूछता है, “दोनों की हार १” 
हे “हां वत्सराज ! जब हम दोनों झोर से मनुप्यत्व छोड़कर पशुम्रों की अधि 
लड़ेंगे तव हमारी हार ही तो होगी । बत्स की सेता सम केंगो कि प्ंग से उसे पुराने 
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अपमान का बदला लेता है जबकि यह बहाना उसने “लिया है अंग: 
लिए। और फिर अंग की सेना समभेगी कि उसे श्रपनी रक्षा करनी. है; भौ वह 
बहाना धारण करती है कि उसको अपने धर्म/ घत- और घरों को वचाना- है| जब, 
दोनों टकराएंगे तो उस समय मनुष्यत्व शेप. नहीं रहेया । चत्स.जीतेगा तो उसे भ्रेह*: 
कार शांति नहीं लेने देगा । श्र यदि अ्रंग जीतेगा तो वह वत्स से बंदजो लेगा 
उस समय अंग अत्म्राचारी बन जाएगा झौर वत्स मनुष्यत्व की. बात करेगा । एसी - 
लिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं. कि जिसे तुम इतना महान-और मेहत्त्वपूर्ण कार्य, 
समभ रहे हो, वह वस्तुतः.एक वर्ध रतामात्र है। उससे किसीको भी लाभ नहीं-हो 
सकता। स्वयं तुम्हें ही युद्ध से शांति नहीं मिल सकती। क्योंकिं- विजय के बाद 
तुम्हें शांति की झ्रावश्यकता पड़ेगी: श्ौर तुम. उसे: दमन से लागू करोंगे,'जोविद्वीह 
को जन्म देगी और विद्रोह से फिर हत्या का नया; दौर:शुरू हो जाएगा | तुम मेर 
बात को कायरता समभते हो और व्याय यह देते हो किःसदा से यही होते : चल 
श्रा रहा है, परंतु क्या यही तुम्हारे विवेक का उत्तर हैः? शतानीक मुझे उत्तर दो! 
“मेरा उत्तर मेरा खडग है दधिवाहन ! बहुत हो'चुका। एके बार खेंड्ग 
मुभसे परास्त होक़र या तो स्वगे जात या स्वर्ग मुफ्े भेज दो [2/ - , ४ 
“स्वर्ग भी प्राप्ति की. कामना का: स्थल है शंतनीक: ! उससे भी ऊपरउठर 
' मुक्ति की कामना करो ! ” ५ न /+ 
“मुक्ति ! ” शवानीक हंसता है, “आज मैं तुम्हें मुक्त ही करने झाया हूं द 
वाहन , 
“तो उत्तरो शतानीक ! हम-तुम ही इस दवन्द्र का फैसला कर लें-। तम 
मैं ।'यह सारी वैतनिक सेनाएं हमारी-तुम्हारी रणलिप्साओं का भराहार हैं। 
चराया गया है अपनी तृष्णा के लिए कटवा देने को । सेना धर्म की स्थापः 
लिए मनु द्वारा बनाई गई थी, क्षत्रियों का पराक्रम दिखाने के लिए । तुमे 
तो भाओी । मैं तुमसे युद्ध करूंगा । जो जीतेगा उसीका शासन पराजित के 
पर होगा ।” ४४5६8: 
४ ' बत्स का सेनाध्यक्ष गोधूम घोड़ा बढ़ाता है भौर शतानीक के हाथ 
जपक्र खडा होकर शायद कुछ कहता है | वह इतनी घीमी आवाज में:व 
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में नहीं सुन पाता । 

घतावीक सिर हिलाता है जैसे नही। 

ग्रोघूम फिर कुछ कहता है जिसे शवानीक ने सुतकर मानो स्वीकार कर लिया 
तब योघूम घोड़ा कुछ झागे बढ़ाता है भौर चिल्नाता है, “यह भूछ है देव ! 
राज दर्विवाहन यदि धांति का समाचार लेकर भाए हैं तो इनके हाथ में खड्ग 
$ है?” 

“द्ड्ग !” मैं कहता हूं, “गोधूम ! यह खड्य किसलिए है, बह तुम्हारी 
मे में भ्रमी भ्रा जाएगा । मैं तुम्हें खिख्ाऊंगा कि वीरता क्या है 2 ” 

गोबूम कहता हैं, “थाति की वात करने हैं ग्राप महाराज ! खड्ग लेकर ।” 

कहता हूँ, “वचन दो घठानीक ! आज मुझसे द्वन्डयुद करोगे! मेरा- 

गया युद्ध होगा। मैं रहूं या तुम । लोक को इससे कोई हानि-लाम नहीं होगा । 
। को ही शासन करना है। प्रंग तुम ले सकते हो, तुम इसपर भ्रपता ्रधिकार 
मकते हो। लोक में इससे कोई परिवर्तन नहीं हो गा। राजा होना भाग्य की 
है, कोई महान कार्य नहीं है। अच्छा राजा होना कठिन है। तुम भद्ध चाहते 
॥ से लो बतानीक ! परन्तु प्रजा के लोहू की एक भी बू द मत गिराझो ! वचन 
के झंग की प्रजा लुटेगी नहीं। श्रग की नारी का गौरव झखड रहेगा। समालों 
| को, न्याय से शासन करो । परन्तु इसका विश्वास दो, क्योंकि दन्‍््न युद्ध करने 
में कायरता दिखा रहे हो ।” 

बत्म की सेना गरजती है, “तक छोड़िए महाराज ! यह श्रग का छल है। बह 
ए पीछे श्रंग की सेना तैयार खड़ी है ।” 

“गह भी शाति का स्वर है ?” झतानीक पूछता है । 

मैं मुड़कर देखता हूं। प्रव सेना ने झत्त्र उठा लिये हैं । 

“शतानीक ! ” मैं चिल्लाता हूं, “प्रव मी उतर झात्रो !? 

पीद्धे मैं मुनता हूं, तू निनाद हो रहा है। 

“बह क्या है ?” झतानीक हूंसकर कहता है, “दघिवाहन ! मैं तुम्हारे नये 
र के छल को मानता हूं ।" 

/यहू छल नहीं है ।'में कहता ठुम नहीं सममत्ते वे भी नहीं समझते ।/ 
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“नहीं, नहीं,”“'पीछे से झोवाज आा.रही है । 
स्पृष्ट सुनाई दे रहा है 3 2 
४ दवधिवाहन का नाश हो”/ «7. > ४ ० 
४ दधिवाहन कायर है 0 आल 
शतानीक गोधम की ओर देखता है और कहता है।:“सेंनापति 
“आ्राज्ञा देव ! ” गोधम उत्तर देता है । हा 
४विद्रोह हो गया है। न ही हे ह। 
मैं हाथ उठाकर कहता हूं, “शतानीक ! वोलो ! वह.विद्रोह ब्येर्थ है स 
चिंता मत करो। . 
"विद्रोह ! ” शतानीक कहता है,'तुम्हारी पीठ पर हो रहा है। तुम जो चाह 
हो उसका अनुमोदन कौन कर रहा है ? * 
“तुम्हारी प्रजा तुम्हारी नहीं है,” गोवूम हंसकर कहता है, “महाराज! पृह 
अ्रपने को संभालो ! तुम्हारी वात कौन मानेगा २” 
“जतानीक ! ” मैं कहता हूं, “समर्थ द्षतानीक.मं।नेंगे.] 'यह::कारये वीरों 
नहीं । वे जो चिल्ला रहे हैं, डर गये हैं। वे मनुष्य को शरस्त्रों सें ऊपर नहीं देख पा 
रहे हैं। 
“मैं वचन नहीं दे सकता ।” शतानीक कहता है| 
उसकी सेना में अब तूर्य चजने लगा है। ता कि 
' ' #हटजाश्रो ! ” शतानीक पुकारतां है, “यदि तुम अंग के राजो नहीं. हो ₹ 
मुर्के तुमसे कुछ नहीं कहना है दधिवाहन ! ” 
पीछे का कोलाहल बढ़ गया है। लगता है शस्त्र बज रहे है। मैं मुड़कर देखें 
हूं। जो सेना की टुकड़ी मैं छोड़कर आया था वहीं खड़ी है । | 
मैं कहता हूँ, “फिर सोचकर देखो शताबीक ! अब भी कुछ नहीं बिगड़ा | 
जिसे तुम विक्रम कहते हो वह तो कायरता है। शस्त्र धारण करके किसीको-म+ 
क्या कोई वीरता है ? वीरता है शस्त्र को फेंककर मनुष्य को मनुष्य के रूप में 
चानना। उसीसे मनुष्य की दिग्विजय भारंभ होगी ! देखो यही. है न.सीमा.? 
है मेरे और तुम्हारे राज्य की सीमा ? इस सीमा ने मनुष्यों को बट दिया है 
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मनुष्य किर भी एक हैं। समस्त प्रादी एक हैं। यह कहता घूच हैं कि उनमें धलग- 
ग्रतग प्रकार की झात्माएं हैं । रूमुप्द को दो रत्य नहीं, एक ही सत्य को स्वीकार 
करना होगा। यह सीमा क्यों है? मय के छारण । इस सीमा से पृथ्वी नहीं बंद 
' बाती, लोक नहीं घंट बता । दंदवा है शासक वा प्रहुंकार। इस सीमा पर फँलाने 
“-$ लिए क्षत्रिय प्रपनी दिचा को न्याय कहता है। शठानीक ! इस सोमा को एक 
करदो। समझ सो कि ग्रंग और वत्ल झाज मे एक हो गए। हम-जुम शत्रु नही, एक 
हो दुटुम्व के निवासी हैं। यह दसुच्रा एक विशाल बुदुम्व है। इसमें जो भ्नाये हैं, 
उन्हें हम मुन्दर बनाएंमे । मेरे भौर तेरे के मेद के कारण जो घृणा हमारे-तुम्हारे 
बीच में झा गई है, इसको सदा के लिए मिटा देंगे । प्रलय तक लोग याद करेंगे कि 
शुद्ध दिन दुघबुलगौरव झवानीक ने दिव्विज्य को लोनुप तृष्णा को छोड़कर लोक 
के बत्याण के लिए घर्मं का पय प्रपताया था । राजन्‌ ! बहुत कठिन है प्रावतादी 
के सामने निर्मीत होकर खड़ा रहना, पर उससे भी कठिन है प्राततायी का घपने 
. मार्ग के भ्रनौद्ित्य को समम्ध्झर उसका निराकरण करना । योवत्‌ चंद्र दिदधाबर 
नुम्हें सत्यवादी हरिस्चन्द्र की भांति याद रखा जाएगा ।” 
“तुम ढर रहे हो! ” शतानीक वहता है। 
मैं हंसकर कहता हूं, "शवानीक, मैं डरता नही हूं! देखो ! मदुप्य डिक्‍्डे 
डरता है ? अपने प्राणों के लिए, वह सवसे डरता है। जिस दिन मनुप्प नम से 
ड्िमृत्यु मनुष्य को पराजय नहीं, पराजय है उसका मृत्यु से ढरनः इसे ऐिनड: 
दूसरों को प्रपना सड्य उठाकर मारता वद कर देगा। हुस झुझे शायर दम्सरे 
ही | कया तुम समझती हो कि यह खड्ग मैं तुमपर चलाए 
च्िये तो मैं मेना लेकर झौरों को तरह तुमसे लडता । मैं नगय घ हुस्टारे बच दी 
< या मिटाने, इस सीमा के लोम को मिटाने, जिसने दुम्हें परच 
(यह बहुकर मैं खडग अपने पेट मे घुसेड़ लेता हु। खठ दह ल्विच्दा | दो- हे 
नोहू से घरती को लीपकर कहता हु, “यह देखो देना 
मनुष्य का भ्रन्त क्या है। कुछ ही देर मे मैं राजा नहीं सूरेए 
खा जाएंगे'इतना ही है मनुष्प का जीवन'”/इसोडे निए है हत्न्ए डा महभाए 


























गोघूम विस्मित-सा घोड़ा पीछे हटा से जाठा है पोर देना बाद हर है: 


पहन रकी ०0 १४४ 
















शतानीक विज्षुब्ध-सा देख रहा है 

एफर बह जैसे व्याकुल हो उठा'है। भर्राये स्वर सि-पुका रंताःहै,#द| 

में घरती पर पड़ा-पड़ा मुस्कराता हैं॥. कोलाहँल-सुनाई ई:पंड्ता | है 

हूं।मैं देखता हूं कि मेरे पीछे की त्तरफ से वाणों की वौछारे-आई 

चिल्लाता है, “अंगराज-की सेना से आक्रमण आरभे-कर दिया 
गोधम चिल्लाता है, .'धनुर्घर ! सावधान | “7 :2 ४ 

मैं पड़ा-पड़ा देख रहा हुँ +:घनुप धरती पर टिके हैं और योंद्धां-पंक्ति-वनाकर ४ 

टने टेककर बैठ गये हैं । उन्होंने घनुप चढ़ा लिये:हैं फिर मैं “देखता हे पके रे 

हिल उठी है। * ; 

मैं कांपते कण्ठ से शवितःएकत्र-करके-कहता हूं; /शतानीक वे डर रहे हैं? 








रहा है जहाँ अव काफी कोलाहल हो रहा है । 
और तव शतानीक काहाथी मेरेपास आ जाता:है।.* 
/एक दिन यह सीमा नहीं रहेगी शतानीक ! ”“मैंक्षीण स्वर से कहंताहुं; यह: 
सीमा नहीं रहेगी। ः 
पर कोलाहल बहुत बढ़ गया है। शतानीक का ध्यान .उधर ही है । घतुधेर.£ 
सैयार चैठे हैं। कभी-कभी कोई सैनिक ललकारतां है :और (फिर वे-सबव गरिद्धों की. 
तरह ललकते हुए देखने लगते हैं। खा 
: “एुकादिन यह न्याय ही,जिसके हारा हत्या आज 'घरर्मेचन गई है, अन्याय: 
कऊंहलाएगा"'/ भेरा स्वर चहुत मंद पड़ गया है । मैंने घरती पर सिर-रख दिया है।े 
बहुत क्षीण हो गया है मेरा बल ।* हर 
तभी कोलाहल सुनाई देता है, “महाधिराज पविवसार'की जय | 77४८ के 
... मैं चौंककर हाथों के बल, एक घुटवा मोड़कर बैठ जाता हूँ:। यह मैं क्या-सुः 
रहा हूं ; 
शतानीक हाथी-के होदे में खड़ा हो गया:है 4 : | 
भोघूम चिल्लाकर कहेताःहै; /विवंसार १ सगधः! मागघ सेनों अंग राएं 
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ने घोखा दिया | तभी दधिवाहन झकेला था यया | महाराज # झं्गे अब मगध का 
हो गया। 
शतानौक मुझे देखता है और चिल्लाता है, “घोसा ! * उसका स्वर उठ रहा 
है, “वह घोखा है | ” 

“* मैंकहता हूं, “वत्सराज ! विवसार इस्त धोसे का बदला घुकाएगा। वह जिस 
पर विश्वास करेगा वही उसे धोसा देगा | यदि धर्म सत्य हैतो जिस राज्य के लिए 
उसने ऐसा प्राप किया है, वह राज्य ही उसके लिए प्रभिधाप बन जाएगा” 

मैं श्रौर कहना चाहता हूँ, परतु भव मैं हांफ रहा हूं““बह नहीं'*'पा रहा 
हूं 

गोघूम पुकारता है, “सेनानायको सेना को घनग्रांत में हटा सो । मगघ भूमि 
को भ्रपनि पीछे रखकर हम उसकी सेना से महीं जीत सकते ।” 

| शतानीक चिल्लाता है, “मू्से ) देख तेरो चंपा को मगध निगल गया ! ” 

| रोप से उसका गला रुंध रहा है। वह ग्लानि से जैसे उस समय घिछ्त हो 
रह है । 

मैं कहता हूं, “शतानीक ! "” 

बह सुन नहीं सका है| भ्रव वह हाथी पर से उतर रहा है भ्रोर मेरे पास 
प्रा गया है। 

मैं मुनता हूं। वह कहता है, “दधिवाहन | मगघ झग को निगल गया | / 

मैं देखता हूं भौर घीरे से कहता हूं, “शतानीक ! तुम वीर हो ! तुमने मनु- 
प्यत्व की पुकार सुनी | तुम अपने लोभ से निरन्तर लडते रहे। मेरा प्रभिवादन 
स्वीकार करो ।” 

न्‍ अतानीक की प्रांखों मे पानी भ्रा गया है। उसने मुझे सहारा दिया है। 
मेरा गया सूख रहा है शतानीक पुकारता है, “पानी “* पानी लाझो''*' 
एक सँनिक पानी देता है। वह मुझे पिलाता है। मैं गट-गट पीता हूं। परन्तु 

पानी पेट में से रक्त के साथ बाहर निकल आया है । मैं तड़पने लगा हूं । 
शतानीक कहता है, “तू जीत गया दधिवाहन ! तू महान है। तूने मेरी 
प्रांचें खोल दीं। मैं हूं वह लोमी जिसके कारण अंगदेश सगध के हाथ घला गया । 


| 


42/0/५ फके 


2५६ ० राह में ण्की 


पर यह के हुआ 
में उसे देख रहा हू 


। वह घुंबला होता जा 


हाथ पाठ लेता हूँ । शत पनीक फिर कहता हैं, 


मै मुस्कराता हू और 


रहा है। में हाथ बढ़ाकर उसकी 
द्धिवाहन ! “तू भेरा भाई है 


भरे कानों में उसके शब्द आ्ाते हैं ऐसा लगा है जैसे ' 


बह कहते दर होता चला जा रहा है दघिवाहन' सीमा मिट गई'"“इस “ 
लोहू में युगांत तक बस बोलता रहेगा।।।। कप 


पर छाब्द दूर होते चले जा रहे हैं" दूर 
मैं कहां हू 


न 


हल 


मे कुछ भी वहां दिखता 


होते चले जा रहे हैं” 


“मैं कहां हूं 


/ ६ 


4 
लगी है 
स्वस्तिश्री योग्य घिसा श्रेष्ठि घनवाह, क्लोतगी रिशानों शा हु ते श्ि 






निवासी श्रेष्ठि मणिपूरकदास को प्रधान 










मशेव ठरह शी सन्गन श 


था। उस समय मेरे मन में एक भडोद ठरहे 
बन्दरगाह पर खड़े होकर हमने क्विनी 
संसार वहीं इकट्ठा हो गया था! पवन 
हु | मिम्र जैसे म्लेच्च-देश तक के बोहिंत (शटउ) दा 
-५ लोग भपने भ्रवकाश में दिस तरह विदेशों नान्यों 
#. देवताओं के बारे में वाते झिया इरटे रे घोर उसके 
होते ये। मैंने शूर्पाएक भोर मरकच्च को नो धिशाई राहु का ता 
किताप्रलिप्ति की हीड़ कोई नहीं मर रुशता, रावत आय जधोग 
संसार का गौरव है। वे बाई दहूट नो है. झऋपझचपों ह पित्ीएण गण 
हैं उतनी ही मन में कचोट- 
तुम्हारे पास पहुचेगा ट् 5 
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कारण ही देवता हैं। ऋषियों ने इसीलिए कहा हैं कि यह सब देवता अन्तिम, रा 
सत्य नहीं है। देवताओं से ऊपर भी एक शवित है और वह ब्रह्म है। क्या. 
है वह ब्रह्म, यह कोई नहीं जानता । तभी उसे ऋषियों ने नेति-नेति' कहा है। ' 
वे तो यह भी कह चुके हैं कि किसी भी देवता को उसी रूप में देखो जा सकता है।' 
यहां मैं तुम्हें इसी संबंध की एक घटना बताता हूं । पुराणों की कथा सुनाने वाले... 
एक च्यास मिले थे मुझे सौवीरं देश में । तुम जानते हो कि व्यास इधर उन्हें कंहते 
हैं जो इतिहास की कथाएं सुवाते हैं। चौराहों पर अक्सर वे रात को बैठते हैं भौर 
स्त्री-पुरुष उनके उपदेश सुना करते हैं।.हम वैण्णवों में तो धर्मप्रचार का यही 
प्रमुख मार्ग है। यहं लोग पुरानी बातों को नये ढंग से ऐसे सांमंने रखते हैं कि सुन- 
कर मन तृप्त हो जाता है । ईंघर तो यहाँ तक मनुष्य घ॒र्मं . की नई: व्याख्या से 
अ्रमावित हुए हैं कि विष्णु के सये मंदिरों में शायद शी प्र ही चाण्डाल और ब्राह्मण 
साथ-साथ प्रवेश करे. तो इन व्यास महोदय ने बताया कि वे एक वांर तक्षशिलो 
विद्यालय से लौटते हुए जब सागल (स्यालंकोट ) पहुंचे,उन्हींनें सुना कि पास ही शवों 
और वैण्णवों में कगड़ा हो रहा थे । व्यांस महोदय तुरंत वहीं पहुँचे श्रौरं उन्होंने 
कहां कि झगड़ा वस्तुतः व्यर्थ था। मूलतः शिव और विष्णु एंक ही थे | एक ही 
परमात्मा था, परंतु वह इस प्रकार अपने दो रूपों में प्रंगट हुआ था। झगड़ा शांते 
"हो गया और अब यही प्रंचार अधिक बढ़ता जा रहां है । यही कै रण है कि मैं उस ' 
व्यापारी की मछली खाने.की वात को  वहुंत्त चुरां नहीं समझता. था। एक दिन 
उसने मुझसे इच्छा प्रगट की कि मैं उसे हस्तिनांपुर के खंडहर दिखाऊं १ तुम तो 
'जानते हो कि जिस कुरुंकूल के महाराज परंतप शतानीक हमारे राज हैं, वह कुरु- 
ऊँल पहले हस्तिनापुर में शासन करता था । समय की वात कि उसे एक वार बाढ़ 
ने डुवा दिया और तब यह कीसांवी वसा दी गई। मैंने उसे ले जाकरं सव दिखाया 
वहां पासे के गांवों में महँपि हेपायेन व्यास का 'जय ' काव्य सुनाते हैं लोग गा-गाकर। 
चहां वह व्यापारी मुकेसे विदा लेकर शूरंसेन देश की शोर चला गया और मैं फिर. 
' कोसाँवी की झोर नाव पर चल पड़ा। आते ही ज्ञात हुआ कि मह रोज परंतप शर्तों- 
'नीक चुपचाप नावों. को लेकर वत्स देश से चले गये थे-। अ्ंगदेश पर वे आ्राक्रमण 


३. कौटिल्य के समय तक ऐसा हो गया था | इस थंग से करीच २५० था 36७ दर शा» | 
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कर रहे थे। घेता को जंगलों के रास्ते मेज दिया गया था । यह तो तुम जानते ही 
हो कि महाराज परंतप शझतानीक से मेरे संबध कितमे भच्छे है। यह सत्य है कि 
इस मित्रता का प्रारंभ मेरे धन के प्रभाव से प्रारम हुमा था, परंतु बाद में मनुष्य 
में ममुष्य को वास से देखा। महाराज परंतप घतानीक की बँदिक वर्ण॑व्यवस्था 


* _ में पूरी ग्रास्या है, बसे वे वप्णवों ये भी प्रभावित हैं, शव भौर जिन भ्रमणों सेभी 


। 


: 


उनका साथ है। झ्राज जो लोक में उच्छूंखल्ता है, वे उसके विरुद्ध हैं। मुझे यह 
जानकर प्राइचर्य हुआ कि महाराज ने चुपचाप भेग पर श्रक्रमण यों किया ? श्रतः 
मैं प्रमात्यों में तो भ्पते मित्र सुकुमार को सोजने सगा । बह चला गया या । उसका 
पुत्र यौगधरायण मुर्क मिला, जिससे मेरी जान-पहचान है । उससे ज्ञात हुप्ना | 
अ्रवति, कोसस भौर भगध से भिरा वत्रा खतरे में था । अत: महाराज ने सोचा कि 
किसी प्रकार भ्रंग को जीता जाए तो उधर मगध और वंश्याली को श्रटकाया जाए 
और बल्न बढ़ा लिया जाए। यौमघरायण को इसमे सदेह था कि ऐसा हो भी सकेगा 
था नहीं । मैं लीटकर भ्राया ती चल पड़ा भौर काशी पर ही मैंने तेज्ञ नावों के 
सहारे उन्हें पकड़ लिया । मुझे देख थे वड़े प्रसन्‍न हुए झ्ौर बोले, “श्रेष्ठ धनवाह! 
छुम प्रा गये, यह बहुत भच्छा हुप्ना । मैं वड़ो चिता मे था ।/ 
* मैंने कहा, "क्यों देव ! ” 
बोले, “बात यह है कि भ्रग की रानी धारिणी हमारी मृगावती की बहिन है। 
मैरा इरादा स्‍ग को जीतने का है, दधिवाहन गौर घारिणी को नप्ट करने का सही । 
इस समय यदि दधिवाहन मेरे कहने से चले तो हम मगध भौर वँधाली के इस दम 
की तोड़ सकते हैं। परंतु राजा कभी विना झवित के नही भुकते । छोटा-मा राज्य 
है। सोधे जाकर राजधानी पर हम झ्रक्रमण नही करेगे । स्ीमाप्रांत पर लोगो को 
डराएंगे। भंग समर्पण करेगा । न करेगा तो करेगा क्या ? ऐसा तो हो नही सकता 
कि वह युद्ध में हमसे जीत ले । शरा-सा भुकते ही हम ग्रग का आसन भपने हाथ 
में न लेकर दधिवाहन के ही हाथ मे रखेंगे। वहनें हैं रानियां, श्रौर तव मग॒ध को 
देक्षा जाएगा। यह काटा मेरी आंखों में बहुत गड़ रहा है धनवाह ! अवति से मैं 
नही घौंकता, क्योंकि महासेव चण्डग्रद्योत वस्तुतः मूर्ख है प्रसेनजित अपने कोसल 
को काशी जीतकर महाकोसल कहने लगा है भौर काशी को मगध को देकर उसने 
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सती कायम कर ली है। फिर भी प्रेसेनजित्‌ की: मुंके.चिंतां: नहीं. ' 
हू है विवसार । वैसे बड़ा मीठा है। क्या सोचंते,हो. !.! । 
मैंने कहा, “महाराज ! अंग और वत्स- का पुरानों मनमुठाय है। अंग अवद्धय 
घर-उधर की शक्तियों को वुलाएगा.और- आपकी योजना शायद सफल न हू | 
पराध क्षमा करें। आपने राय ली है तो मुर्भे खुशामद में सिं्फ़:हां नहीं मिलाने 
॥हिए । 
“इसीसे तो मैं तुमसे प्रसन्‍न हूं घनवाह ! तुम बताओ 
मैंसे कहा, “देव | झाप आक्रमण ते करके यदि प्रेम-भेंट के रूप-में -वहां-जूते 
त स्वयं देवी मगावती को भेजते, तो यह कटनीतिक घाल-अच्छी चलती । 
"लेकिन तब अंग मुझसे हिस्सा मांगता न ? और यही क्या निरंचय:है:कि:च। 
गन ही लेगा ? ” 500 
"हां, यह बात तो है ।” ; पट - दुओं 
“ग्रव जो होगा सो देखा जाएगा । ४5 एव, 
ओर इस तरह हमने काशी के बाद गंगामार्ग में छिपकर यात्रा प्रो रंभ की जि: 
तुम इधर आये थे तव मगंघ के पास कोई गंगातीर. पर बसी अच्छी बस्ती नहीं थी 
प्रव इधर एक ब्राहाण ने एक पाटलि गाम वसा दिया है। अच्छा बड़ा हो गया है.व 
।4 बहुत जल्दी । वहां से भ्रागे बढ़ने पर हमें वनप्रदेश में उतर जाना पड़ा: श्र 
मैं तुम्हें बया वताऊं कि युद्ध कैसे हुआ । वह कथाएं भी. -मैंने बाद में सुनीं.। मु' 
महाराज ने एकांत में वुलाकर कहा, “घनवाह ! युद्ध तो होगा ही,। यहाँ भौर ४ 
मामला है।” हे ; 
- . कया हो गया देव ! ” 2808 5 2, 
“ “यह दधिवाहन मुझे कुछ सिड़ी मालूम देता है।” वे बोले।, ४ ३ ४६ 
४“ /सिड़ी |” मैंने चौंककर कहा, “सो क्यों महाराज |” «7 :. :. 
:  “यह-कोई तपस्वी होता तो कहीं भ्रच्छा रहता । अच्छा सुनो न तुम वेश बदल 
श्रौर किसी प्रकार अब चंपा में घुस जाग्रो । धारिणी और उसकी कन्या की खबर 


लॉग 


१ आगे चलकर पाट लिपन्न वज्ना--पउ>नसा । 
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मैंने कहा, “जो प्राज्ञा ! / और चला गया। 
मैं बना एक लखेरा श्रौर लाख की चूडियां पहनाने वाले के रूप मे चंपानगरी 
चक्कर लगा झ्राथा। पर कही सुराग नहीं लगा । एक दिन ऐसा हुआ कि 

पंगराज्य के दक्षिण-पूर्वे मे जा पहुंचा क्योकि मुर्क धारिणी देवी से भी अधिक महृत्त्व 
उधर मिला । देखता क्या हूं कि सीमा पर कुछ मागघ सैंनिक खाना पका रहें ये । 
तुम तो जानते हो कि मैं मागधी एूच बोल लेता ह । भूखा वनकर उनके पास चला 
गया | बातों मे उन्हे जीत लिया । उन्हें चूड़ियां दे दी भौर उनसे खाना खाया। 
मदिरा के लिए उन्हें घन दिया, झौर जब वे नह में मस्त हो गए, उनसे मुझे पता 
चला कि यहां तो खेल ही दूसरा था। मगधराज विवसार उनके पास ही जंगल में 
छिय्ा हुमा था | वह यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वत्स की सेना से भंग की 
सेना जाकर उत्तर में भिड़े श्रीर कव वह जाकर दक्षिण-पूर्व से चपा पर दखल जमा 
ले। गजब का राजनीतिज्ञ था यह राजा विंवसार । लोक में चिल्लाता था--हिसा 
मत फरो, हिंसा मत करो; पर था इतना चतुर | उसने तो अपने सैनिकों को छद्म- 
वेश में चंपा में घुसा रखा या, यहां तक कि उसको गुप्त परिषद्‌ की भी बातें 
मालूम हो जाती थीं। वहीं मुर्के मालूम हुआ कि दधिवाहन युद्ध नही चाहता था, 
और श्रज्भ के लोग चाहते ये । उन्हीमें से जो दधिवाहन से असतुष्ट थे, वे विवसार 
को खबर देते थे, वल्कि नौबत तो यहा तक थी कि वरिवसार बिना रबत बहाए भी 
चंपा पर क्शा कर सकता था, क्योकि स्वय प्रासाद में उसके भ्रादमी थे। वत्स 
की सेना से चह लड़ना नहीं चाहता था। ऐसी हालत मे मुक्के पता चला कि हमारे 
महाराज तो कुछ भी नही जानते ये | मुझे यह लगने लगा कि चंपा जीतेगा यह 
विवसार ही भौर दधिवाहन, धारिणी और उनकी पुत्री बुरी तरह मारे जाएगे। 
विदसार के कई रातिया हैं । फिर भी वह तृप्त नही है। ऐसे में जाने घारिणी देवी 
का कया होगा ? मागधघ, तुम जानते हो, बड़े गर्वीले हैं । उनमें श्रभी तक य। कथाएं 
अचलित हैं कि मागघ ही था जरासंघ, जिसने मथुरा तक उत्तरापय की लटा था। 

प्रौर हुआ यही । मित्र मणिपुरकदास ! तुम सुनो कि उधर वर्स की झेना बढ़ी 
इधर द्धिवाहन ने भ्रकेले जाकर उसे रोका और इधर यह हाल था कि विवस्तार से 
कई व्यापारी वत्स में से मिले श्रौर उधर दधिवाहन ने अपने बलिदान से महाराज 


>>" अल: 
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जव मैं कोसांवी पहुंचा तो इतना दुखी था कि-महाराज से भी मिलने: नहीं 
गया और वे इतने विकल थे कि वे भी मुझे बुलाते,;यह.उत्हें भी: नहीं, जंचा:। महा 











लग गया। करता भी क्या ? और इसी- विषाद में मैं तुम्हें:भीःपत्र -त्हीं भेज: 
सका, क्योंकि मुक्ेइस पराजयःका बहुत. वड़ा खेद था। मुझे आशाथी,कि:व्स! 
और अंग के एक'हो जाने: पर समध अपना हो या और मेरेसार्थ निहन्द्र, चलेंगे; परंतु: 
ऐसा नहीं हो सका । 
यों ही अनेक दिन बीत गये । एक दिन मैं बहुत चितित.था.।. चिंता, कया थी? 

वप बेंया है? क्यों है ? वही-सब जिसे -तुम-म्‌खंता कहते थे। और; दकान से घर: 
लौट रहा था कि रास्ते में दासों की हाट पड़ी: रोज,ही- दास-दासियों:को: वहां) 
बिकते देखता था, भरत: कोई बात नहीं:थी:। परंतु उसःदिन मैं कौतूहल से: रुके: 
गया.। 
एक अधेड़ स्त्रा खड़ी' चिल्ला रही थी।भौर उसके पास.खड़ी थी-एक लड़की: 
शायद १४-१५ साल की होगी । थी श्रत्यंत्त सुंदर ।सामने:कुछ लोग; खड़े थे ।एकः 
पालकीपास रुकी हुई थी । उससे उत्तरकर खड़ी थी नगरतायिका' वेश्या अंग 
सेवा'अपने बहुमूल्य वस्त्र पहने; भौर उसके साथ:खड़ा था विट-रोसलक विदिशा-० 
निवासी ।.विठ नगर में. सम्मानित व्यक्ति होता. है, यह-तो तुम: जाज़ते ही: हो;।' 
फिर रोमलक तो,और भी विद्याच ठहस । उसके. पीछे वेश: (वेश्याओं: के बाजार 
के कई लोग,खड़े थे। अनंगसेना की. भौं उठते ही वे लोग- हिल उठते-थे:। अनंग 
सेवा. ठहरी कोसांवी की सबसे धनी वेश्या, यम 
. मैंने विट. रोमलक से जाकर आदरसचक शब्द कन्ना- भाव. 
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बह मुझे देख एक भोर भा गया । 
इस समय एक बंदर उछलकर उस सुदर लड़की की त्तरफ झा गया । सड़की 
१ हें उस्ते कैसा फेका | तब मैंने देखा कि उस लड़की के वास कुछ फल ये । वह ऐसी 
५ शिकार भौर निर्दिचत खड़ी थी जेसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि या हो रहा 
डक 
दया है धार्य ! ' किट ने कहा । 
"बह क्या होता है ?” मैंने पूछा। 
उसने कहा, “कुछ नहीं भाय॑ ! यह अधेड़ स्त्री एक रयी की पत्नी है। इसका 
पति मागयमेना में था, भव छोड़ आया है नौकरी । सौर वस मया है श्रपने घर। 
५ हा में वह इस सूदर लड़की को उठा लाया है। इस समम बह किसी काम से कहीं 
। । गया है भरौर यह अधेड़ स्त्री इस लड़को को ऊची कीमत पर बेचना चाहती है। 
१ प्रतंगसेना ते इसका रूप देखफर इसके चार हजार पण लगा दिए हैँ। इतनों रकम 
प्रा भौर कोन दे सकता है। सबने छोड़ दिया है इसपर दाव लगाना । प्राप तो जानते 
” ही हैंकियह लड़की प्रधर अन॑गसेता के यहां बडी हुई सो कया न कर ढालेगी। 
चार दृजार पथ तो पहली रात के ही हो जाएगे। सौदा ऐसा था कि धधेड़ सेवी 
तो तैधार हो गई मगर लड़की ने प्रचानक ठाग मार दी। कह उठी, 'लगता है कि 
मेरी होने वाली स्वामिनी वेश्या है। भौर वह मुझे वेश्या बनाने को सरीद रही 
है। ऐसी प्रवस्था में मैं इसके हाय नहीं विद्युगी, क्योकि दासी का काम कर सऊती 
हूँ; प्रपना ह्त्रीतत नहीं बेच सकती । भर जब में पाप के पथ पर नहीं जा सकती, 
नी इसके घन पर पलकर इससे विश्वासघात नहीं कर सफती ।" 
४. दिकदेकर विट ने कहा, “बस श्रार्य ! इतनी-सी वात है। मगर लड़की 
5] की है । यह कदकर चुप है, जैसे कोई दिता ही नदीं । थाई थी यह जब इस 
. हट में कुछ देर पहले, तो अ्रधेड़ स्त्री तो बोल मी न पाई, यह स्वयं पुरा रसे 
लगी, भरे कोई मुझे खरीद लो। यह मेरी मां मुझे वेचना चाहनी हैं। इसने मुझे 
इतने दिन रोटी दो है । इसके पति ने मुझ बेटी की तरह पाला है। इनका मुझपर 
बड़ा प्रहयान है। उसे चुकाने को नहीं, वरन्‌ इतके दस दारिवरय को मिटाने को में 
खुद विकता चाइनो हूं जिसने इन्हें ऐसा बना दिया है । लगाशों बोती ! को कंघो 
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कीमत देगा मैं उसकी दासी बनूंगी । 










देती हूं । मुझसे अधिक कोई देता नहीं । तब यह लड़की:मेरी हुईं। 
बेड स्त्री ने कहा, “श्रायें! भाप ले जायें-इसे.):मैं तो बस:धन,-चाः 


गी हृदमहीनता थी वहां । पर नित्य ही-वहां ऐसा :होता;है। वेदयो, ने 
बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा । बंदर ने देखा कि. फलवाली लड़की पृकई 


बचाया । तब वह रोने-चिल्लाने लगी । था 
मैंने देखा। सामने वह सुंदर लड़की खड़ी थी। 7 57 .::: 
बढ़कर पूछा, “बेटी ! तेरी कीमत क्या लगी है ? *” हे 
उसने मुझे देखा और कहा, “चार हजार पण । 
“मैं पांच हज़ार देता हूं ! * 7५, इक है 
अधेड़ स्त्री हप से चिलला-सी उठी और मैं उप्ते ले आया आ गई 
साथ। 3027 5 
मणिपूरकदास ! जीवन में मुझे एक,नई ,सार्थकता, दिखाई दी. 
कि मैं नरक में से एक आत्मा को उवार,लाया था। वहां मनुष्य पशुंश्रों 
विकते हैं। कव आयेगी मनुष्य को इस बर्बरता पर:लज्जा ! कब वह 
मनुष्य होगा ! परंतु वह ऐसी थी जसे उसे कुछ भी (चिता नहीं थी ॥ै 
बाज़ार में लोगों ने मुझपर व्यंग्य भी कसे कि धंनवाह ते कमाल व 
मैंने कोई परवाह न की । घर जाकर मैंने श्रपनी पत्ती-मूला से कहा, : ' 
यह लड़की दासों की हाट से खरीदकर लाया हूं पांच हज़ार पणों में ।” 
मूला ने श्रवाक्‌ होकर पूछा, “इतने दाम देकर ! भला सुनूं तो इस' 
था! अब इस आयु पर लड़कियां रखोगे ? मेरे रहते ! ” 
मेरा मत विषाक्त हो गया। दासी ने मेरी व्यथा को जैसे से 
अप “मा! पिता ने मुझे नहीं खरीदा ! नारी जाति के भ्रपकार 


अनध चल 
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मैंने चौंककर देखा । मूला विस्मित-सी खड़ी रही । 
लड़की सूव काम करती थी। शायद मूला ने उससे काम लेने में कसर भी नहीं 
की। मैं देखता था। एक दिन मैंने मूला के सामने ही उससे कहा, “बेटी, इतना 
7 काम वयो करतो है? ” 
१. लड़की ने हंसकर कहा, “श्रेष्ठ ! दास भ्रौर दासी काम करने को ही तो होते 
हैं! उसमे झौर पशुओं में मेद ही वया है ? 
मूला बडबडाई, “हां, हां ! तुझे विठाके चराऊ 2” 
जीवन के प्रभिश्ञापो का भत नहीं है मेरे मित्र ? मैं तुम्हें इस पत्र में सव 
बुद्द कँसे स्ित्त सकता हूं। यों ही समझ लो कि मूला उसपर कठोरता करती, 
बल्कि कहूँ कि अत्याचार करती भौर वह लडकी कमी शिकायत न करती जंसे 
वह विदा थी या मर गई थी, यह भी उसे नही मालूम था। हम उसे नई दासी 
| कहते ये भोर वह इसी नाम से उत्तर दिया करती थी। जब कमी मूल वहुत 
[ज. कठोरता करती तब मैं उसे रोक देता या। भर तव मूला ऐसी वातें कहती जैसे 
४. मैं उस लड़की पर मुग्प था। परतु लड़की सदेव मुझे पिता कहती थी। 
एक दिल मूला ने गर्म पानी से स्नान किया। मैं बाहर से ग्राकर श्रागण में 
पड़ी चौकी पर वेठ गया झौर मैंने पुकारा, “बेटी, गर्म पानी हो तो ले भरा । पांव 
घोलू।! 
लडकी भा गई पर मेरे पाव धोने लगी। मेने कहा भी कि रहने दे, पर बह 
| नही भानी। उसके ख़ुले केश उसकी झा्ों पर गिरने लगे। मैंने उसे परेशान 
|] «पा मर लेह पीछे हटाते हुए कह्ठा, “बेटी ! तेरा नाम क्या है? ” 
“नई दासी ! ” 
7५... "किसकी पुत्री है?” 
“नहीं जानती विता ।” 

+ जब से नू श्राई है, घर में मृवाम छंस गई है। अ्रद से मे 
नहीं कहूगा। तैय नाम रवूबा। इया रुचू ते नाम ! नूने घर 
है। मैं तुझे चंदनवाना कहा कझूंगा ।/ 

मूचा हझत्‌ गोद मे सामने झा ये 


| 


तुझे नई दासी 


तु 
में मुदास फैवाई 


हक हय 
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ब्यंग्व से वोली, “क्या नाम रखा है लाइली का ! 
सैंने कहा, “चंदनवाला । 
सच कहता हूं जैसी विचित्र मुद्रा उस क्षण मूला के मुख पर झाई, वैसी मैंने 
शायद ही देखी हो । मैं नहीं जान पाया कि वह ईर्ष्या थी, कि प्रतिहिसा, कि ऋरोष, 
कि ग्लामि, कि विवश्ञता । * 
एक दास ने आकर तभी कहा कि विदिशा के कुछ व्यापारी आये थे । 
मैंने मूला से कहा, “देखो आये ! संभवतः मैं श्रभी इनके साथ ग्राम आंत में 
जाऊंगा। व्यापार का काम हूँ । 
#कव तक आओगे १ उसने पूछा । 
“तीन-चार दिन लग सकते हैं । ला 
“वाह | फिर मुझे तो मायके जाना है। अभी तुमसे कहना ही चाहती थी। 
“तुम चली जावा किसी सेवक को साथ लेकर । - 
कुछ पता नहीं चला कि मूला के कहने का क्या मतलब था। मैं चला गंया । 
लाभ भी खूब हुआ । न की 
चौथे दिन लौठा तो क्या देखता हूं कि घर में कोई नहीं । दास-दासियाँ छू 
पर हैं । सोचा और होता भी क्या ? स्वामी नहीं, स्वामिनी नहीं । मूला मायके गई 
हँझौर मैं गया गाँव । घर में रहकर भी क्या करता कोई । पशुशाला के सेवव 
यथे। वृद्ध गोपाल ग्वाले को मैंते बुलाकर कहा, “अरे गोपाल  स्वासिनी गे 
थीं तवत था 7?” 
/हां स्वामी ! मैं था। वे रोहितक को साथ लेकर गई हैं ।” 
“और चंदनवाला कहां है ?” 
“नई दासी ?” गोपाल ने कहा, “अपने घर गई होगी ।” 
“उसका घर कहां से आया ?” मैंने कह 
गोपाल चला गया, पर मैं चिता मैं पड़ गया । गई तो कहाँ गई ! ! कहीं भा 
तो नहीं गई ! दासी का क्या ! मुझे क्रोध चढ़ने लगा । इन दास-दासियों को इतर 


सिर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। हम तो सोचते हैं, मगर ये कहाँ सोचते हैं 
इनका तो मन छोटा ही होता है तन । 
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मही सब सोचता हु मैं प्रांगण में बैठा था कि कही भीचर खनखनाहट की 
हल्की प्रावाज-सी सुनाई दी । 

कौतूहुल से उठकर गया तो श्रावाज़ मुझे भोयरे के वंद द्वार के पीछे से सुनाई 
जी) 
“ ऑपरेमें! यहां कौन है ? मूला ने किसीकों दंड दियो होगा ! मगर किसे 
पर में है कौन णो इस बन्दी को खाना देगा ! 

मैंने पुकारा, “कोत है भीतर ! ” 

“नई दासी! ” सुनाई पड़ा एक क्षीण स्वर । 

लपककर मैंने हार खीला। अंधेरा दूर नहीं हुमा तो मैंने राजपथ की भोर 
बाला द्वार भी खोल दिया ( उजाले मे देखा | चंदनवाला । सिर के लम्बे केशों की 
जगह सिंयाड़े जैसे कटे हुए केश। शरीर पर मेल | हाथों मे हथकडी, पांव में 
ब्रेड्ियां ! 

“चंदनबाला ! ” मैं झर्तवेदन! से चिल्ला उठा, “यह किसने किया २” 

उसने धोरे से मुस्कराकर कहा, “माग्य ने ! ” 

भाग्य !! मैं देखता रह गया। 

“पानी ! कुछ खाने को दें भ्राय॑ | तीन दित से यहीं बंद हूँ ।” यह कहकर वह 
फिर मुस्कराई । 

उस मुस्कान, उस धैर्य को देखकर मुझे लगा कि मेरे सामने एक बडी शक्ति 
जड़ी थी। किसीसे कोई शिकायत नही । 

मैं भागा | खाने को था क्या ' कुछ नही । एक सूप में उई के बाकले रखे थे । 
उसे तेकर मैंने फिर भोयरे मे जाकर कहा, “बेटी ! तीन दिन की भूली है। ले 
"तब तक इसे खा । मैं कमी भाया, लुहार को लाऊ तो तेरी वेडिया कट जाएँ।/ 

मैं चला गया | जब लौठा तो क्या देखता हूं कि चदनवाला राजपथ की 
भोर वाले भोयरे के द्वार पर खड़ी है। उसका एक पाँव भीतर है, एक बाहर है। 
फ्रटे भौर मेले कपड़ों मे उसका वक्ष और शरीर भांक रहा है। श्रांखो में श्रांसू 
हैं, फिल्तु होठों पर प्रशोत मुस्कान है भौर सामने असीम कर्णा लिए सड़े है वर्धवान 

महावीर । भिक्षा ले रहे है श्रमण ! दिगंवर ! हड्डी-हड्डी निकल रही है । सड़क पर 
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लोग चिल्ला रहे हैं, “श्रमण ने पन्द्रह दिन का उपवास तोड़ा है, यह लड़की धन्य 
है जिससे इस तपस्वी ने भिक्षा ली है ! 

उसी समय श्रमण ने हाथ उठाकर लड़की से कंहा धीरे से, “धीरज.रख 7 ” 

श्रमण भुड़कर चल पड़े । निविकार ! चंदनवाला देखती रही। 

भीड़ में से एक व्यवित ने रोते हुए उसके पांव पकड़कर भर्राये स्वर से कहा, 
“राजकुमारी ! यह क्या हुआ राजकन्ये ! अरे मैं मर क्यों न गया ! भरे मेरी छाती 
क्यों न फट गई ? मैं ही हूं वह नीच जो चंपा की महारानी को वासना से म्दांध 
होकर पकड़कर घोखे से ले जा रहा था | मेरे ही कारण उस सती तपस्विनी ने 
हँसते हुए कटार भ्रपनी छाती में यह कहते हुए मार ली थी कि रथी ! स्त्री को देख- 
कर भां समझ ! उसे लोलुप वासना का पात्र मत समझे ! तू इस रूप से जल रहा 
हैँ, तो मैं इसे बुझा देती हूं ?” _ 

वह व्यक्ति तव फूट-फूटकर रोने लगा और फिर उसने भीड़ से कहा, “चंपा 
की महारानी इस तरह मेरे ही कारण मर गई । तब मेरी आंखें खुलीं। सव तरफ 
लूट मच रही थी। तव मैं इन्हें---राजकुमारी वसुमती को छिपाकर अपने घर ले 
आया | वहां से यह खो गई और भ्ाज इस हालत में देख रहा हूं इन्हें ।” 

बह चंदनवाला के पांव पकड़कर रोने लगा। चंदनवाला ने स्ुस्कराकेर 


, कहा, “पिता ! अव मैं भिक्षा दे चुकी । थोड़ा खा लूं। तीन दिन की भूख है। 


पहले मिटा लेनी चाहिए ! ” 

“तीन दिन की भूख ! ” वह चिल्लाया । 

मैं झ्रागे बढ़ा । * 

रथी ने कहा, “कौन ! श्रेष्ठि घनवाद ! तुम्हारे पास कहां से आई यह ? चुरा 
लाए तुम इसे ! ” हे 
.. चंदनवाला ने उर्दे के बाकले खाते हुए कहा, “नहीं पिता ! मुझे इन पिता ने 
खरीदा है | पांच हजार पण देकर ! ” 

“किसने बेचा तुम्हें ?” रथी ने विस्मय से पूछा । 

“भाग ने | ” चंदनवाना मुस्करा दी | 

भीड़ बढ़ रही थी । 


रु 
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! #आश्नो भारी | देखो ! हा 
्‌ योद्ाओं के भजदण्ड फडक रहे हैं सौर लोथों पर लोथें गिर रही है। चारों है. 
ओर हाहाकार मच रहा है। के 

“मागव द््िवाहन का महल लूट रहे हैं । ह हि है 

“बहु कौन हा 

/ यह सेनापति रुद्रवर्मा की पुत्री विरजा है। इसपर सैनिक मपट रहे हैं। 

आ पहुंची । शा पहुंची । पुरानी दासी जरिता । वह आततावी का सिर काट देती 
है और तव उन दोतों स्त्रियों को सैनिक मार डालते हैं । 

“सावधान ! रोना नहीं । ध्याभेलिका का सिर अब भालों पर गड़ा आकाश 
की शोर उठ गया है । 

“और रानी घारिणी बैठी है। वगल में बैठी है राजकुमारी वसुभती । जैसे 
पूर्णचन्द्र के पास रोहिणी हो । कोलाहल सुनकर मां कहती हैः बेटी ! छिप जा । 
शायद गत्याचारी झा गए हैं । 

“बेटी कहती है : श्रो मेरी मां ! में किसीसे नहीं डरती । मेरे पिता का सत्य 
भरे पास हैं। उसे कलंकित कर जाए ऐसा साहस किसीमें नहीं । 

“वासना में चकित हो जाती हैं लुटेरे रथी की भांखें । सोचता है कि विवसार 
इन्हें एकड़ लेगा तो मुझे कया मिलेगा। जाकर कहता है : रानी ! राजा रण से 

भाग गए । चलो, उन्होंने वन में चलाया है। * 


“रानी कहती है: अरे नीच ! ऐसा नहीं हो सकता | और जो यह सत्य है, 
तो मैं यहों मरूंगी । ऐसे कायर से सुझे क्या नाता ? 


“तब वह छली कहता है : रानी ! रणभूमि की नीति रुद्रवर्मा ने यही मियत 
की। मगब के अचानक आक्रमण में यही आवश्यक हो गया । मु 
“तब वह मां-चेटी को बहुकाकर बन में ले जाता है और जब आर्काश को 
हृदय संध्या ने लाल कर दिया है, कहता है : क्रो रानी ! त फलों में चम्पा है, तू 
तक्षत्रों में चन्द्रमा है। वह सब झूठी वात थी । तेरा राजा तो मारा गया। अब न 
तेरा वत्त्त में ठिकाना है, न मगघ में, न चम्पा में । तू तो स्त्री है। कोई न कोई तो 
तेरा भोग करेगा ही । आ अव सुझे यौवन दान दे । मैं ठुके बड़े प्यार से रखेगा । 


आप ट्रिफ 
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ब्रा प्रिये। 

“रानी सुनती है तो रोती नही । विटिया हा विता' कहकर रोती हैं तो रानी 
कहदी है; रो नहीं पुत्री | तेरे पिता वीर ये, उनके स्तर तक उठ) 

८ रयी ग्रधीर होकर हाथ पकड़वा है तो रानी दूसरे हाथ से कमर से कटार 

,>निकालकर प्पना वह हाथ काट देती है शोर कहती है: मत छू मुझे, बासनां से 
रपी ! यदि मेरा रूप तुझे मनुष्य से पशु बनाता है तो ले। 

“रानी मरती है। रथी धुटतों के वल वठकर रो-रोकर चित्लाता है : मा? 
मैं पाषी हूं ! तू देवी थी। मैं कुत्ता हूं । 

#पर विदिया मही रोती ! वह मां का शव देसती है भौर उसके घरणों पर 
द्वाय रखकर कहती है: मां ! ठेरा गौरव मुझे वल दे । पिता का बलिदान मुमे 
सत्य दे। 

“रधी चिता बनाकर रानी को रखकर उसपर कूदकर जान देन चाहता है 
तो बिटिया रोककर कहती है : भ्रो रथी ! तू मेरा पिता है श्रव ! कायर मत बन | 
राह रको नहीं है। यहीं से जीदन को पवित्र करना प्रारम्भ कर। 

“तब रथी उसके पाव पकड़कर कहता है : तो घल मा ! मेरे घर चल । 

“ओ सुनने वालो गंगा पर नौका चली, मांभियों ने पतवार डाले भर जमुत 
पर नौका झ्राई, रधी भी ममुध्य से देववा समान हो गया । ऐसी है उस विदिय 
की वाणी । 

प्रव स्त्रियां गाती हैं, “हाथ री सिरिया ! हाय री चूलकोका ! तुमने स्तर 

को इतना निर्वेंस बनाया तो उसके हृदय में इतना विप क्यों मर दिया। रथी त 
उसको बेदी वनाकर रखता है, पर रथी को स्त्री समझती है कि यह लड़की मेर् 
सौत है। श्रौर उसे एक दिन पति से छिपकर बेच श्राती है। 

४रथी सौटकर पूछता है: मेरी लाइलो, मेरी दुलारी विटिया कहा हैं ? 

“रथी की स्त्री वहती है: पुरुष बड़ा छलिया होता है यह मैं खूब जानती हूं 
वर वह ती कही भाग गई । 

४“रथी को विश्वास नहीं होता । तव उदास हो जाता है वह जीवन से । ” 

गीठ बहुत सम्दा है । उसका अन्छ ऐप है : 
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#यह अभिग्रह करके कौत निकला है! े 

“अरे यह तो महादीर है ! परम वीर है | वर्धमान श्रमण है। पन्द्रह दिनका '. 
भूखा है। उसने सोचा है कि वह जीवन में फिर लौटेगा तो तब जब उसे ऐसा . 
प्राणी मिलेगा ! कैसा प्राणी! जानते हो ! ऐसा रे ऐसा ! सुनो ऐसा ! वह जिसे 
दासल ने वांधा है, पर जो स्वतंत्रता का प्रकाश देख रहा है। जिसका मन स्वतंत्र 
है। वह जो रो रहा है, दुःखी है, परन्चु सत्य की विजय की मुस्कान जिसके होठों 
पर खेल रही है। जिसके पास खाने को नहीं है, फिर भी दूसरे को देकर ही खाना ' 
चाहता है। 

“चल पड़ा है श्रमण ! कोसांवी के घनादूय उसके तप का लाभ उठाने उसे 
दान देने को पीछे चल रहे हैं। परच्तु महावीर तो भूखों भ्रौर दासों को जगाने 
आया है। वह अपनी तपस्या को और भी पवित्र करेगा। लोक के पीड़ित से 
अपनी भ्रंजलि भर कर । यह नंगा तपस्वी है न ? इसने अपने विकारों को जीत 
लिया है। 

“अधनंगी खड़ी है चंदनवाला। नंगा खड़ा है श्रमण। दोनों ओर कोई 
विकार नहीं । जय हो ! इस श्रनासक्ति की जय हो ! असीम करुणा से दोनों एक 
दूसरे को देखते हैं। महावीर सचमुच महावीर है। वह स्त्री से डरता नहीं। वह 
स्त्री को भी साधना में पवित्र मानता है । भ्रात्मा सबमें है। सब ही पवित्र हो 
सकते हैं। 

“ओ मूला देख ! तू इसको सौत समझे थी न ? देख यह कैसी पवित्र है ! 
तूने इसको कुरूप बनाने को -इसके केश काटे थे न ? देख यह तो भ्रौर भी सुन्दर 
हो गईं। तूने इसे मेले-फटे वस्त्र पहनाकर नंगा किया था, पर यह तो सत्य के तेज 
से ढंकी है। तूने इसे भोयरे में डालकर मार डालना चाहा था, पर यह तो अमर 
हो गई ।” 

“रयी रोता है, श्रो झो ओो ! 

“यहतो मेरी मां है! 

“हाय राजकुमारी मेरी दासी वनकर रही ? हृदय फटा जा रहा है, श्रेष्ठि 
घनवाह का ! ? 
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बस मित्र! प्रव मैं गह्ठां तक सिसू बह गीत ! 

मैं तो देस रहा हूं कि यसुमती सड़ी है पथ पर। भोहें जुद् रही हैं। भ्रौर 
पह कह रहो हैं, "कोसोयी के नागरिकों, मागरिकाप्ो ! जोवन एफ क्येर थातना 
है, पयोडि स्त्री भौर पृरय एकन्दूसरे से घृणा करने हैं। धुणा का जन्म हो रहा है 

' नयठे प्रेण में । झूठा पे म है यह व्यक्त का व्यवित डे प्रेम में बन्दी हो जाना, प्रपने 

को सीमित कर लेना । इसीने क्षुद्ततय को जस्म दिया है। इसीके कारण मनुष्य 
सो को प्यार नहीं करता । तोषेकर की वाणी भी तब तक व्यर्थ है, जग तक 
मनुष्य के लिए नहीं है। मैंने सोचा था कि चम्पा का उद्धार कझगी, किन्तु घम्पा 
हो नहीं, मारा सोक दुःसी है। मैंने सोचा या फ़ि स्त्री के साथ प्रत्पाचार होता है, 
बिल्तु सभी स्पी-युरपों के साथ धत्याचार हो रहा है । कौन कर रहा है यह धरया- 
बार ! सौत्री प्रौर पुरुषों पर स्त्री श्रौर पुरुष ही तो प्रत्याचार कर रहे हैं। भाग्य 
एग नाम मत दो उसे, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लोक के लिए सत्कर्म करो 
पौर स्यक्ति के लिए कर्मों की प्रासक्ति का नाइ ! सुझे रथी पिता ने नदी, उस» 
को पली ने बेचा जो एक स्प्रो थी। स्त्री ने सत्रो को बेचा पशु बनाकर। माता 
मूता ने घाहा झिमुझे मार डालें, उनके पति ने नहीं। यह मूठ है हि रत्री पर 
पश्याभार हो रहा है। प्रत्याचार स्त्री-पुरप दोनों पर है। स्त्री पुरष पर भार है, 
प्रतः वहू स्वामी बनकर भ्रम में पड़ता है भ्ौर उसे दवाता है। भौर स्त्री छल से 
उगे दास बनाती है प्रपने यौवन के घल पर ! ” 

मित्र ! शतानीक के भेजे हुए राजकर्म बारी भाएं बसु को से जाने। सबर 
वहां तक पहुंच गई | परन्तु बगु ने क्या कहा । जानते हो ? उसने बहा, “माता 
मुंगावती भौर पिता दातानीक से कहना कि दसु भ्रव घन्दनवाला ही गई है। 

« पद उठकर ही गंध देता है। बिता झुद् किए जो मुझे यह प्रवित्र नाम मिल 

गया है, उसके लिए मुझे पपने को योग्य प्रमाणित करना होगा, क्योकि जिसने 
मुझे यह नाम दिया है, उतने तब मुक्के यह नाम दिया जय हैं जा >>दासी पी। 
बिता पनवाह एक महान परात्मा है। ध्व मुझे प्रामादो में नहीं हे 
जारर यह सुनाना है कि दु से से लडो, दु से को मिंटाप्रो । सी 
कर कोई सुख नहीं ।/ 
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राजकर्मचारी लौट गए । * मिल, 
चन्दनवाला चल पड़ी। भीड़ चल पड़ी । मृगावती झीर झतानीक, रथी, 
मूला, रथी की पत्नी, नगरसायिका अनंगसेना झौर में, सब पं पर खड़े रोने... 
लगे। भीड़ ने बसु के चरणों में प्रणाम किया। महाराज शहतानीक बोर मूसावती 
ने आशीप दिया! * 02% 
वह चली गई। कहां ? 
वहां जहां वद्धमान श्मण थे । 
देखा तो मुस्कराए | पवित्र मु, निविकार, विगंवर ! देखकर ही लगता था 
कि यह व्यक्ति महावीर था ! जैसे उसने कहा था, “मुझे देसो ! ऐसा होता है 
मनुष्य ! नस्तता से घृणा करते हो ? तुम अपने विकारों के कारण अपने प्ापकों 
देखना भूल गए हो ? के 
दसु ने कहा, “श्रमण ! झ्राई हूं भापके चरणों में सत्य योजने । स्त्री हूं“-पुरुष ६५ 
ने जिसे वासना का पुज्ज कहा है। स्थान मिलेगा ? अह 
भहावीर ने कहा, “साघ्दी ! तूने मेरे अभिग्नह की रक्षा फी । खोजने निकला प्‌ 
था लोक में, कौन है ऐसा जो भेरे कार्य को बढ़ा सके। दासता तोड़नी है, तोड़नी है 
ऋंखला। दुःख पर विजय पानी है, उसमें मुस्कराकर। तू खड़ी थी। स्त्री है ! 
यह तो प्रकृति है। लोक के लिए पुरुष और स्त्री आवश्यक हैं । तप करके पवित्र होने 
के लिए घर से भागकर जाना आवश्यक नहीं, कहकर जाना चाहिए । हम वीरता 
प्राप्त करके निकलते हैं। कहकर घर से निकलो, यदि उत महान लक्ष्य त्तक न पहुंचो 
तो कम से कम इस निर्वलता को तो पहचानो । कोई ईश्वर नहीं है कि अपने पाप- 
पुष्य उसपर फेंक सको। यह तो निरंतर चलती रहने वाली प्रकृति है । स्त्री वासना 
है। अवश्य है । पुठ्प को रोकती है। परंतु पुरुष भी वासना है । अवश्य है । वह ४ 
स्त्री को रोकता है। मुझे चाहिए स्त्रियों को नवीन चेतना देने वाली तपस्विनी। 7०८ 
दूसरों को मार्ग दिखाने के पहले अपने को इस योग्य बनाना होगा । ज्ञान देने के पहले. 
स्वार्थ और लोलुपता से उठना होगा। जिन धर्म बहुत प्राचीन है चंदनवाला ! 
कमी मत समझो कि तुम भ्रतुम्हारा युग ही महान है। प्रत्येक युग महत्त्वपूर्ण है। 
अवसपिणी पर प्रवसपिणी बदलती चली जाती हैं। उत्पमान और पतन होते रहते 
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पे बिल्ञकुल मिट जाता चाहिए । * ' 
महाराज ने कहा, "ठीक माहते हो शषेष्ठि ! हमारे राज्य में गग-स्ययरथा का 
पेत्य है वाह ? फिर भी है, परंतु मी भ्रकेसा ही तो उसे नहीं सिद्रा सकता । फिर 
नी मैंने शास्प्रियों की बुलाया है शोर वे दास-दासियों के उल्मान के लिए सियमे 
चन्ग रहे हैं 
में समणता हूं यह बहुत बड़ा परिवर्सेत होगा। 
अब मैं अपना पत्र गमाण करना हूं) शब्द गोगदर का राजगढ़ मे एक गार्य 
यहां आया है। बह लौट रहा है कीयबी से । उसीके हाथ प्र मिजया रहा £ | 
मे इधर किसी धूर्त करे खबक़र में फंस गए सुने जाने हैं। पर फिर भी मु थराशा 
है कि ये अपने किसी पूर्व की शोर जाते साथ के हाथ यह पत्र साम्रलित्ति समा 
पहुँचवा ही देंगे। यदि बह पत्र पा सकी तो मुझे उत्तर मिमवा दैना। मल 
होगे शौर विद्याथरों और यक्षों से प्रार्थना करता हू कि सदा सी रही । इर्ठे 
रक्षा करें। समस्त लोगों के एकमात्र प्राधार बिष्ण सृम्दांदा मंगल 
स्ति! 


ही «कर 


परिदिप्ट 


महावीर स्वामी के उपदेशों को उनके कई यर्षों के याद लिसा गया, दर 
नए उनके सामाजिक रूप श्र सुप्त हो गए है। किन्तु उन्होंने जगा णीर 
बतीत किया वह यही बताता है कि ये घपने समय में एफ यदे उद्धारक के २ 
भाएं थे । 

प्राज युग बदल गया है । उस रमप्र घराधिक विपमयाप्ोों के मूल कारण 
एन ने होगे के कारण उसे पुराने लोग समझ नही पाने थे। प्राज उस निः 
(ण भौर तरीकों से भी हो सता है? प्रान द्रमारे विचार यहुतन्गी थायों 
यी-ययी जानकारी पाकर घागे बढ घुक्े हैं। परन्तु जर्हा तक मनुष्य के भ्रहफ 
का प्रश्न है, यहू प्राज भी जीवित है। 

माय ने यह समझा था कि सम्पति के यारण मनुष्य में स्वाधंसिष्या, ५ 
तिप्सा श्रौर लोलुपता जागी थी। परन्तु य/ मास भी गलती थी। मनुष्य 
यह तत्व पहले ही थे, सम्पत्ति ने उन्हे बे दिया। सम्प्नलि का रमाजवादीका 
होने पर भी यह पद और स्वार्य लिप्पा रूग में बर्ची (३ है, यह रपप्ट हो गया । 

महू भहं गिस प्रकार उदात्त हो गयरता है, ध्रसपर मैंने "हल की सयोक!' 
विश्तेषण किया है। 


